2 = 3 
2/2}. 26-5-2002 


श्री वौतरागाय नमः 
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मुक्त जीव 
, विषय सुख विरक्त, शुध्द तत्वानुरक्त, 
तप में तल्लीन चित्त, श्रुति समूह मस्त । 
गुण मणि गण युक्त, सर्व संकल्प मुक्त, 
कहो मुक्ति सुन्दरी के, क्यो न होगे वो कंत । । 


~ सुनि पदाप्रभमल धारी देव 














स्व. श्रीमती प्रेमलता सूरजमल खासगीवाला 
की पुण्य स्मृति में .... 
स्वर्गवास : २९-७-१९९ 


आत्म- बद्ना 
१) विपरीत -मान्यता ओं में रह, मैने अपार भवदुःख पाया । 
मोहो के बन्धन मे वंदी रह कर न कभी कु सुख पाया ।। 
९) सिह विचरता है जिस पथ मे, उत पर हिरण नही जाते । 
सिंह वृत्ति से शूरवीर मुनि, मोक माग को अपनाते ।। 
ॐ) सिद्ध समान परम षद अपना, यह निश्चय कव लाओगे । 
दष दृष्टी बन निज स्वर को, कच तक ओर सनाओनो ।। 
4) आत्म सवरुपावलंबन भावों से, विभाव परिहार करो । 
रत्नत्रय का वैभव पाकर, भव दुःख सागर पार करो ।। 
५) संवर भाव जगाओगे तो, आश्रय बंध रूकेगा हौ । 
भव निर्जरा अषनायी तो, कर्म निर्जरित होगा ही ।। 
६) दर्शनीय, श्रवणीय आत्मा, वन्दनीय मननीय महान । 
शांति सिंधु सुख सागर अनुपम, नव तत्वों मे श्रेष्ठ प्रधान ।। 
७) भव बीजांकुर वैदा करनेवाला, राग द्वेष हर लूँ । 
वीतराग बन साम्य भावसे, इस भव का अभाव हर लँ ।। 
८) भिध्यातम के जाये चिन, सच्ची सुख शांति नहीं होती । 
सम्यकूदर्शन हो जाने पर, फिर भव भ्रांति नहीं होती ।। 
९) सह अस्तित्व समन्वय होगा, संयममय अनुशासन से । 
सत्य, अर्हिसा, अपरिग्रह, अस्तेय शील के शासन से ।। 
१०) निज में जागरूक रह, पंच प्रमादो पर तुम जय पावो । 
अप्रमत्त बन निज वैभव से, सह पूर्णता को लावो । | 
११) जो निवृत्ति की परम भक्ति मे, रहता है तल्लीन सदा । 
सिष्द वधु के दिष्य मुकुट पर होता है आसीन सदा । | 
६२) संयम तप चैराग्य न जागा, तो फिर तत्त्व मनन कैसा । 
निन आतम का भानु न नागा, तो किर निज चिंत्तन कैसा । 1 
१३) निज स्वरुप मे चिर होना ही है सम्यक्‌ चारित्र प्रधान । 
परम ज्योति आनन्द पूर्तः है सम्यच्‌ चारिग्र महान । । 
१४) एक समय के सामयिक मे कितनी शक्ति भरी । 
अस्प काल मे मुकति प्राप्त हो पेली युक्ति खरी ।। 
९५) आत्म आति के महारोग की ओषधि है यथार्थ श्रष्दान । 
सम्यक्‌ दर्शन के विन होता, कभी न जीवो का कल्याण ।। 
१६) तत््ज्ञान पूर्वक निजात्मा का, यथार्थं श्रष्टान करो । 
तत्वज्ञान कर महामोक्च मंगल्पय परञअभियान करो ।! 
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प्राण जाये पर धर्म न नाये, यह निज कुल की रीत है । 
जिन आज्ञा अनुसार चते जो, उसे धर्म से ्ीत है । 
शुष्दातम के अवलोकन से, होती प्रकट शुष्ट पर्याय । 
द्वय दृष्टौ जव होती है तो, होता भेद ज्ञान सुखदाय । | 
आत्म भान के बिना न होता है, सम्यक्‌ व्यवहार भी । 
आत्मज्ञान के विना न होता, निज आतम से प्यार भी !। 
सकल जगत मे नव पदार्थ मे, सार भूत है आत्मा । 
अलख, अरूपी, अभित तेजमय, ज्ञान भूत है आत्मा । 
प्रथम अनादिकाल के मि्याभ्रम को विध्वंस करो । 
पीठे तुम रागा दिक भाव का गद्‌ विध्वंस करो । 
अनन्ताुवंधी क क्षय विन, कैसा व्रत संयम । 

समकित के बिन कैसा जा सकला दै भिव्यातम | 

है संयोग शरीर आत्मा का, पर दोनो भिन्न है । 

एक क्षेत्र अवगाही रहकर, निज मे सदा अभिद्र है || 
जो चारित्र भरष्ट है वह तो एक दिवस तर सकता ह । 
पर रषदा से भरष्ट कभी भव पार नही कर सकता है । | 
चौरासौ के चक्कर से वचना है तो निजध्यान करो । 
नव ततो की श्रष्ा पूर्वक स्व-पर भेद -विलान करो | 
जीव स्वयं ही कर्म बाधिता, कर्म स्वयं फल देता है । 
जीव स्वयं पुरुषार्थ शक्ति से, कर्म बंघ हर लेता है ।। 
निज तत्वोपल्धि के बिन, सम्यकत्व नहीं होता । 
सम्यक्तवोपलग्धि के विन, सिष्दत्व नहीं होता । । 

राग आग भे जलजल तूने कष्ट अनंत उटाये है । 

भाव शुभाशुभ के बन्धन मे, ओंसू सदा बहाये है ।। 
इस भव वन मे उल रहते तो जिनवर अरहंत न होते । 
जाता, दृष्टा, शुध्द स्वरुषी मुक्तिकंत भगवंत न होते । । 
आत्म सूर्य को जो प्रगटाये, उसे धर्म कहते है । 
भवबन्धन में जो उलम्नाये, उसे कर्म कहते है ।। 
आत्मज्ञान वैभव यदि हो, सदाचार शोभा भाता है । 
पंच परावर्तन अभाव कर, चेतन मुक्ति गीत गाता है । | 
आत्म भूत लक्षण सम्यक्‌ दर्शन का, स्व-पर भेद विज्ञान । 
समित होते हो होती दै, निर्विकल्प अनुभूति महान 11 
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जेन शब्दार्थ कोश 


णमो अरि हंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, 
-णमो उवज्छ्मायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं । 


मोक्षके नव (९) मूल 
तैकाल्यं दरव्य-षटकं नव पद सहितं, जीव षट काय लेश्याः । 
पञ्चान्ये चास्तिकाया, व्रत-समिति-गति-लान-चारिघर भेदाः । । 
इत्येतन्मोक् मूलं त्रिभूवन महितैः प्रोक्त मर्हद भिरीशेः । 
प्रत्येति श्रध्द धाति स्पृशति च मतिमान यः सवै शुद्ध दृष्टिः । 


तत्त्वार्थ सूत्र 
(आचार्य उमास्वामी /गृद्धपिच्छ) 


मोक्षके ९ मूल :- 
१) तीन काल २) छह द्रव्य ३) नव पदार्थं ४) षटकाय जीव 
५) षट लेश्या ६) बारह प्रकार के त्रत ७) पांच समिति 
€) गति-ज्ञान चार ९) चारित्र के पांच भेद । 


प्रस्तावना 

श्री जिनेन्द्र देव की असीम कृषा से भै 
चह शब्दार्थ कोश तैयार कर सका । इसमे 
शाखं मे जो कठिन कठिन शब्द, वाक्य आते 
है उनका इस कोश में शब्द के साथ साथ अर्थ 
८ अन्यार्थ, ओर कहीं कहीं संक्षिप्त विवेचन 
भी किया है । यह अलग अलग शाखो को 
पकर संकलित किया है । इसमें मुख्यतया 
संग्रह मुनि प्रमाण सागरजी की पुस्तक 
“जैनतत्व विद्या" व शष. जने वर्णाजी के “जैने सिध्दांत कोश” (पांच 
भाग) ओर आर्थिक ज्ानमति माताजी की पुस्तक “दिगम्बर मुनि "ओर 
इसके अलावा दूसरे ग्रंथो से भी संकलन किया गया है, वे निम्न प्रकार है 
। इसमे करीब २६०० शब्दो का संकलन किया है । जो श्री भगवान 
महावीर के २६०० वे जन्मकल्याणक के महोत्सव वर्ष के अनुरुप ही इस 
शुभ अवसर पर प्रेषित है । १) षटखण्डागम २) समयसार ३) मूलाचार ४) 
'णमोकार ग्रंथ ५) गरंयराज श्री पंचध्यायी. ६) तत्वार्थ सूत्र (मोक्षशाख) ७) 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार ८) द्रव्य संग्रह इत्यादि इत्यादि । इस कोश से 
त्यागीगण ओर जञानीवर्ग को शाख अध्ययन में शब्दो के अर्थ समह्ञने मे 
सहायक होगा । इसमे शुष्टता का विशेष ध्यान रखा गया है फिर अगर 
कही शटि दिखे तो मु अल्यजञ समश्षकर क्षमा करे ओर सुधारकर पने 
की कृपा करेगे । 








संकलनकर्ताः- 

सूरजमल मूलचंद खासगीवाला (बी.काम.) 
प्रतापगढ़ निवासी ओर भिवंडी प्रवासी 

पता : घर नं. ३२०, गोकुलनगर, आदर्श सोसायटी, 
ए विग, पहला माला, पेट न, ७, भिवंडी - ५८२१३०२ 
(जि. ठाणे). टे. फोन. नं. ५५८८४ 
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जैन ~ शब्दार्थ - कोश (शब्द - अर्थ) 


अकामी 
अकाम निर्जरा 


अकालाध्ययन 
अंकित 
अकिंचितकर 
हेत्वाभास 
अक्रभिकता' 
अकमनृत्ति 
अक्रमवर्ती 
अक्रम 
अकृतज्ञान' 
७५.०५ 
अकुर 
अकल्प्य 
अकुलीन 
अकषाय 
अखण्डित 
अंमुलिदोप 
अगुण 
अग्नि 
अगम्य 
अग्र 
अग्रचीज 
अग्रायणी 
अभरेसर 





अ 
इच्छा रहित - विषयों का त्यागी । 
जिन कर्मो को तपश्चरण द्वारा क्षय क्रिया नाता है । 
सम्यगज्ञान का एक दोघ । 
युक्त । 
व्यर्थ | 
जो साध्य स्वयं सिध्द हो अथवा प्रत्याज्ञादि से बाधित हो, उस 
साध्य की सिद्धि के सिये यदि हतु क प्रयोग किया जाता है तो वह 
अकिंचित कर कहा जाता है । 
कम पूर्वक विवेचन कर न पाना । 
कायिक जानवासी वत्ति । 
स्वभाव दृष्टि । 
युगपत । 
जो किसी के दवारा नहीं किया गया देसा स्वाभाविक ज्ञान 
अभ्यागम दोष या हेत्वाभास । 
सार भाग । 
अयोग्य 
अज्य 
(नोकषाय) - ईषत (थोडी) कषाय को अकषाय कहते है । 
परिपूर्ण । 
कायोत्र् करते समय अंगुलियों से गाणना करना । 
दोष । 
आवा, आग 
छुपा हुआ । 
मुख ~ सहारा ~ अवलम्बन आश्रय, प्रधान वा सम्ुख अर्थ है 
जिन वनस्पतिरयोका बीज उनच्छा अग्र भाग होता है उन्हे अग्रबीज 
कहते है । 
द्वादशांग के वस्तु के ज्ञान को अग्रायण कहते है ओर उसका 
कथन करना अग्रायणी पूर्व दै । 
प्रधान । 
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अगुण 


दोष । 


अगुरुलघुतवगुण र्य का बह गुणा जिसके कारण वह अपने स्वरष मे अवस्थितः 


अगुरु लघु 
अगुरु लघु 
नामकर्म 


अगृहीत 


ए त मिध्या 


अगृहीत मिष्या 
ज्ञान 


अगृहीत मिच्या 


चारित्र 


अगहीतार्थ 
विहार 


अगाद्‌ 
सम्यग्दर्शन 
अधकर्म दोष 


अघाति 
अघातियां कर्म 


अघोर ब्रह्मचारि 
ऋद्धि 


अघातिकर्मकी 
३ परिभाषाये 


चहता है । इस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती 
है। 

न भारी न हलकछा । 

जो कर्म शरीर को न तो लौह पिडकी तरह भारी, न ही रुई के 
रषिड की तरह हल्का होने दे, वह अगुरु लघु नाम कर्म है । 
स्वाभाविक । जो पुद्गल पहले ग्रहण न किये हो, उन्हे अगृहीत 
कहते है । 
ये सात (७) ततव प्रयोजन भूत (मतलब के) ततव है, उनमे उल्टा 
विश्वास करना अगृहीत मि्यादर्शन है | 

मिथ्या दृष्ट जीव - पांचो इन्दो की इच्छा को नहीं रोकना ओर 
आकुलता के अभाव को नहं मानना, एसी उलट शष सहित जो 
कृ धोडासा ज्ञान है, वह अगृहीत मिच्या्ञान है । 

जो पांचो इद्र के विषय मे अगृहीत मिच्या दर्शन ओर अगृहीत 
मिस्याज्ञान पूर्वक ्वत्तिकरना वह अगृहीत मिच्या चारित्र है । 
जीवादि त्वं को न जानकर चारित्र का पालन करते हव जो 
सुनियो का विहार दै वह अगृहीतार्थ विहार है 

जिस सम्यनदशन के होते हुए भी अपने बनवाये ए मन्दिरादि भे 
यह मेरा मंदिर है आरै दूसरे के बन वाये हृए मन्दिरादि भे यहः दूसरे 
का है देस भाव हो उसको अगाद्‌ सम्यग्दर्शन कहते है । 

अपने निमित्त स्वतः भोजन तथा उसकी सामग्री तैयार करना 
अघकर्म दोष है । 

जो जीव के परतिनीवी गुणों का घात करता है । 
ये आत्म गुणो का सीधे घात तो नहीं करते, फिर भरी भव श्रमणा 
कराने मे इनका पूरा पूरा हाथ रहता है । 
जिस ऋद्धि के प्रभाव से मुनि के कषेत्रम ईति-भीति, महामारी 
ओर दुर्भिक्ष शांत हो जाते है बह अघोर बरम्हचारित्र ऋद्ध है । 
१. जो आत्मा के अनुजीवी णो क घात मे निमित नहो । २. जो 
आत्म के ्रतिजीवी गुणो के चात मे निमित्त हो । ३. जिनके; 
निमित्त से जीवको पर वसतु का संयोग वियोग हो । 

मूल्य । 














जैन शब्दार्थ च्छोष (3) 





अचेतन जड। 

अर्चन पूना करना । 

अचिदात्मा अजीव । 

अचपक वैराग्य -अरुचि । 

अचल प्र काल का प्रमाण विशेष । 

अचित्त भक्ष्य पदार्थो का सचिन्ता चित्त विचार । 

अचक्षुदर्शन  नेतरेन्द्रिय के विना शेष इरयो दवारा होनेवाला सामान्य प्रतिभास 
अचु दर्शन दै । 

अचित्त पूजा तीर्थकर के शरीर (परतिमा) की ओर द्रव्य शरुत (लिपीबध्द -शाख) 
की पूजन करना अचिन् द्रव्य पूजा है । 


अचौर्य महाव्रत किसी की भूली रखी या गिरी हई वस्तु को स्वयं नहीं लेना तथा 
दूसरों केद्वारा विना दी गई ठेसी योग्य वस्तु को भी नहीं लेना 


अचौ व्रत है । 

अचल अकंष । 

अचेलकत्य सूती, रेशमी आदि वस्त्र, पत्र, वत्कल आदि का त्याग कर देना, 
नग्न येश धारण करना अचेलकत्व है । 

अचेत बेखर । 

अ ईषत - थोडा । 

अचय वस्तिका दोष । 

अणदमस्थ केवली 

अजीव जिसमें ज्ञान, दर्शन (चेतना) न हो उसे अजीव कहते है- जड़ । 

अजीव तत्य जीव द्रव्य के साय जो पौद्गलिक संयोग अवस्था दै । वह अजीव 
तव है। 

अजीव द्रव्य जीव द्रष्य के साय पुदगल् का सम्बन्ध नहीं है उसे अजीव द्रष्य 
कहते है । 

-अनीषदिचय धरमघ्यन अजीव द्रव्यो के स्वरुप का चिंतन । 

अदद काल प्रमाण का एक विकल्प । 

-अशुद्रत हिंसा, जञूठ, चोरी, अब्रह्म ओर परिग्रह से एक देश निवृत्त होना, 
अणुव्रत हे । 


अनिमा महात्दधि अपने शरीर को अणु को तरह छोटा जना लेने की सामर्थ्य । 
अणिमाचिकिखाकषटि अपने शारीर को उणु की न्द्र छोटा बनः ने की सामर्थ्ये । 
अण्डज जन्म॒ जो जीव अण्डज से चेदा होते है उसे अण्डज जन्म कहते है| 
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अतिक्रम 
अतिधि सुनि 


जैन शब्वार्थ कोष 


अतिचार का दूलरा नाम । 


अन्य संच से विहार करते हुव आये मुनि को अतिथि न (पोषण) 


कहते है । 


अतिथि संविभाग संयम के अनुपालकं अतिथि जनों को अपने लिये बनाये गये 


व्रत 


अतिवाहन 


अतितृष्णा 
अतीन्द्रिय वस्तु 
अति विस्मय 


भोजन मे से विभाग करके आहार प्रदान करना अतिथि संविभाग 
व्रत है । 

अधिक लाभ की आकां से शक्ति से अधिक दौड़ धूप करना 
ओर दूसरों से भी नियम विरुष्ट अधिक काम तेना अतिवाहन है । 
आगामी विषयों क परति अध्याधिक तृष्णा रना । 

आत्मा 

अपने अधिक लाभ को देखकर अहंकार मे दूय जाना तथा दूस 
के अधिक लाम भे विषाद करना, जलना, कुट्ना 

ती भोगा शक्ति के कारण असमय भे भी भोगो का भोग करना । 
लोभ के वश होकर किसी पर न्याय नीति से अधिक भार डालना 
अति भार वहन दै । 

 भोगोपभोग की सामग्री का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना 
भगवान का अपर नाम । 

अत्यन्त कामातूर ओर विषय लोतुषी बनकर बार बार भोगो फी 
इच्छा रखना । 

अतीद्धिय सुख । 

मन की गुदधता मे हानि होना अतिकमण है । 

चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला उपवास परति प्रदा आदि भे 
करना यह अतिक्रंत प्रत्याख्यान है । 

सर्व साधारण प्राणियों भे नहीं पाई जानेवाली अद्भूत या अनोखी 
यात को अतिशय कहते है । 

दुःसवन आदि अतिचार सम्बन्ध प्रतिकमण अतिचार परतिकमण, 
है (त्रिक मे) । 

ब्रत के आचरण मे शिचिलता होना या ब्रत के एकदेश भंग होना 
अयति दूषण लगना अतिचार है (प्रतिज्ञा का आंशिक खण्डन) 
एक द्रव्य क दूसरे द्वय मे अभाव को अत्यन्ताभाव कहते है । 
वचन विस्तार के विना केवल अर्थग्रहण से उतपन्न ततत श्रद्धान 
शच की जृत्ति माक न करके उसका अर्थ समढाकर पद्ना । 














नन्वयं कोम छि 





खख जो पर्याय सूम होती है, इन चम चुं से देखी नहीं जाती है, 
जिसके बदल जान पर भी द्रव्य के आकार मे कोड परिवर्तन 
-परिलक्षित नहीं होता ओर जो केवल वर्तमान समय मे होती है वह 
अर्थ पर्याय है । 

अर्थाविग्रह मलिलान इसमे बह कु पदार्थ का बोच हो जाता है । 

अरयचि्रह  च्यक्त (परगट) पदार्य के अवग्रह जान को अर्थागराह काते है । 

अर्थ भावार्थ जो हो वैसा समदना । 

अर्य संकरति = एक अर्थ (पदार्थ) से दूसरे अर्य की प्राप्ति होना अर्थ संकराति है । 

अर्यशुद्धि पदों का अनेकाल रूप अर्थ करना । 

अदैत अद्भूत 

अदत घावन नीम की लकड़ी आदि से दंत मंजत्न आदि नहीं करना । अदंत 
घावनद्रत है । दांतो को नहीं धिसने से इद्रिय संयम होता दै । 

अदर्शन लोप 

अदीक्ष ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी के वेश में विना ही शाखं का अध्ययन कर गृहस्थ 
धर्म मे प्रवेश करते है वे अदीक्ा ब्रह्मचारी है । 

अदृष्टमृष्टग्रहण उपकरण आदि वस्तुओं को चिना देखे शोधे ग्रहण करना । 
(अप्रत्यावेक्िता - प्रमर्जितादान ) 

अदृष्मृष् विसर्ग चिना देखी शोधी भूमि पर मलमूत्र का त्याग करना । 
(अग्रतयक्ेकषिता - प्रामार्जितोत्सर्ग) 

अदृषटमष्ट आस्तरण अपनी दरी, चटाई आदि को बिना देखे शोधे बिष्ठाना' 
(अप्रत्यावेक्षिता-प्रमार्जित-संस्तरोपक्रमण) 

 अदतग्रहण ओतराय दाता के दिये विना आहार, ओषधि आदि ग्रहण करने पर। 

-अदृष्टवंदना दोष आचार्यादि न दे सके से स्थान पर जाकर अथवा भूमि शरीरादि 
का पिच्छी से परिमर्जन न कर वन्दना भे एकाग्रता न रखते हवे 
वन्दना करना या आचार्यादि के पीठे जाकर वंदना करना । 

अर्धाच संहनन एक तरफ कीले हो । 
किसी राशि को जितनीवार आधा आधा करने से एक शेष रहे 

व उसको अर्धच्छेद कहते है । 
अध्यवसान के वुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, 
पसीना = परमाम । 


अधिरामज = परोपदेश र्यकः 
थ व य्या ममयनभन अथिनमन नम्य 
[5 8) 

















(६) जैन श्ार्थकोष 


अध्यवसाय एकत्य बुद्धि 

अध्यवसान रागादि ( शुभ तथा अशुभरूप रागादि क विकल्य जहो हो वे 
अध्यवसान कहलाते है । 

अधोलोक लोक के नीचले हिस्से को अधोलोक कहते है । अघोलोक में 
नारकी ओर भवनवासी देवों का निवास दवै । 

अधकरण लब्धि अघःकरण मँ रिणा की विशुद्धि प्रति समय अननत गुणी होती 
रहती है । 

अधिकरण वह असमीक्ष्य अधिकरण है । चिनाविचारे काम करना । 

अधो-व्यतिक्रम अज्ञान अथवा प्रमादवशा नीचे की सीमा का उल्लंघन करना 

(अधः व्यतिक्रम) 

अधर्म द्रष्य जो स्वयं ठहरते हुवे जीव पुद्गल को हरने मे सहायक हो उसे 





अधर्म द्रव्य कहते है । 
अधम पापी । 
अध्रुव चंचल विजली आदि अश्व पदार्थो का अवग्रह आदि होना (अनित्य) 
अध्यारोप मिथ्या या निराधारं कल्पना । 
अध्वर याग, यत, कतु, पूजा सपर्या, इज्या, अध्यर, मद ये सय पूजा 
विधि पर्यायवाची शब्द है । 
अध्यान अन्ध -सीमा । 


अधिगम्य = जानकर अर्थात अपनी शक्ति अनुसार 

अधकर्म जिन कायं के करने से जीव हिसा होती है उन्हे अधकर्म कहते | 

अध्यात्म शास्त्र जिस भें अभेद रत्नत्रय के प्रतिपादक अर्थ ओर पदार्थो का व्याख्यान 
किया जाता है उसको अध्यात्म शाख कहते है । 

अधयातम आत्म अनुभव 

अधिगम सम्यक्त्व जो पर के उपदेश से सम्यकतव रपत होने के समय तत्वबोध होता 
है वह अधिगम सम्यकत्व है । 

अध्यचि दोष समागत साधु को देखकर उने आहार दने ॐ उदेश्य से अपने 
लिये पकाये हे अन्न मे जल, चावल आदि ओर मिला देना अथवा 
भोजन कैयार होने तक पूना या धर्म चर्चा के बहाने उन्हे रोके 
रखना । 

अध्वानगत' मार्ग विषयक त्याग जैसे इस जंगतमे निकलने तक आहार का 
त्याग करना अध्वानरात प्रत्याख्यान है । 

अन्तर-सीमा सीमा में भी थोडी सीमा । 














जेन.श्दार्थक्छोव (७) 








अन्तकरण 
अन्तकृतदश 


अनिःसृत 
अनुक्त 


मनसे । 

प्रत्येक तीर्थकर के काल में टस दस मुनि होते है इसमे उन मुनियो 
की कथाओं का वर्णन है । 

वसतु के एक देश से वतु का पर्ण अवग्रह आदि होना 

अभिभ्राय गत पदार्य अयवा जिसके बारे मे कुठ कहा नहीं गया है 
उसका अवग्रह आदि होना । 


अनुयोग तयक तीर्थकर क काल भे दस दल मुनि होते है जो उपसर्ग सहन 








कर पांच अनुत्तर विमान मे उत्पन्न होते है । 

अनंग कीड़ा विकृत ओर उच्छरंखल यौनाचार ने रचि रना, अभराकूतिक 
मैथुन करना, अनंग करडा है । 

अनुस्मृति भोगे हये विषयों का यार बार स्मरण करना । 

अनुदय'  उपशाति । 

अनादर सामायिक के प्रति अनुत्साह 

अन्तराय जिसके कारण भोजन त्याज्य होता है उसे अंतराय कहते है । 

अनगार साधारण मुनिरा अनगार कहलाते है । 

अनुषीथि भाषण निर्दोष वचन बोलना । 

अनुमानित दोष अपने वचनां द्वारा अपनी अशक्तता को प्रकट कर इस अनुमान 
मे अपनी आलोचन कलना पठि अय मु अत्य ्रारयशचन मिते 
कह अनुमानित दोष है । 

अनिष्ट संयोग अग्रिय वस्तु या व्यक्ति के संयोग होने पर उसे दूर करने के लिये 
होने वाले संयोगजन्य विकलता । 

अनरषान कियाद अद्रश्य हो जाने की क्षमता 

अन्वयी गुण को नित्य अथवा अन्वयो कहते है । 

अनर्थ दंडव्रत अप्रयोजनभूत पाप ओर विकल्प नहीं करना । 

अनर्थ दंड चिना प्रयोजन पाप कार्य करने को अनर्थ दण्ड कहते है । 

अनगार धर्म॑ मुनि के धारण करने योग्य धर्म को अनगार धर्म कहते है । 

अनादि निधन वस्तु अनादि से है ओर अनन्त काल तक रहेगा, वह क्षणिक नही । 

अनगार = महा्रत धारण करनेवाले टे गुण स्थान याते निरा 

अन्तरंग लप इच्छाओं को रोकना 

अनित्य भावना अनित्य (नाशवान) वस्तु का चितवन करना । 
संसार, शरीर, भोग आदि के स्वरुष का बारवार चितवन करना 

अन्यत्व भावना पर पदार्थ से आत्मा अल रे चिंतन करना । 











व जैन शब्वार्यच्छोष 


अनध्यवसाय “कु है" इस प्रकार निश्चय जान । यह क्या है रेस विचार । 
अनेकान्त अनेक (बहुत), अन्त-धर्म, एकी यस्तु भे परसपर विरोधी अनेक 





धर्म युगलो का स्वीकार । 
अनाचार जत का सर्व देश भंग होना अनाचार है । 
अनुभावेन कषाय भाव अनुसार ही फल होता है । 
अनृत असत्य (सूट) 


अनसूयत्व ईर्षाभाव अथवा दुर्भाव न रखना - इर्षरहित 

अनशन तप  उषवास 

अनित्य नाशवान, (आत्मा नित्य है, ध्रव है ) 

अनुप्रदान पीच्छिका आदि उपकरण देना 

अनुगामी अ्धितान जो अवधिज्ञान जाता का क्षेत्रान्तर ओर भवान्तर मेँ अनुगमन 
नहीं करता है वह अननुगामी अवधिज्ञान है । 

अनवस्थित अवधिगान सम्यग्दर्शन आदि गुणो की वषि हानि के निमित्त से जलकी तरंगवत 
घटते बढते रहनेवाला अवधिज्ञान 

अतुगानी अषिलान सूर्य के प्रकारा की तरह जाता का अनुसरण करनेवाला अवधिज्ञान 
अनुगामी अवधिज्ञान है । 

अनुभय मनोयोग मन की जो प्रत्त सत्य भ नहीं है ओर असत्य भी नहीं है उस 
भवतति का नाम अनुभय मनोयोगा है । 

अनाहरक जीव नो कर्म वर्मणा ओं के ग्रहण / आहार से रहित जीव अनाहरक दै । 
सयोग केवली, अयोग केवली ओर सिद्धजीव अनाहरक होते है । 

अतुभागवंध कर्मो की फलदान शक्ति को अनुभाग चंच कहते है । 

अन्तराय.कर्म॑ आत्मा की शक्ति को रोकता दै । अथवा जो दाता ओर पाञ्च के 
मध्य में विध्न आता है बह अन्तराय ह । 

अन पवर्तनीय आयु बड़ बड़ कारण आने षर भी निर्धारित आयु की काल मर्यादा एक 
क्षणकोभोकम नहो, उसे अन पवर्तनीय आयु कहते है । 

अनुभाग कर्मो की फलदान शक्ति को अनुभाग कहते है । या कर्मो की 
शक्ति के उदय होने को । 

अननत वियोजक अन्तान कधी की विसतंयोजना मे प्रवृत सम्यग । 

अनुमान संकेतो (चिन्ो) से पदार्थ के निश्चय करने को अनुमान कहते है । 

अनादिअनन्त॒चस्तु क्षणिक नहीं है वह अनादि से है ओर अनन्त काल तक 
रहेगी । 

अनादि वंध जो गुण स्थानों की शरेणी पर नहीं चदा अर्थात जिसके बंध का 

















[जैनः शव्वार्थ कोष (५) 





अभाव नहीं हुजा वह अनादि बंध है । 

अन्यधात्व एक जीव मनुष्य से देव हआ इसलिये जो दिले था वह अब नहीं 
है इसको अन्यथात्व कहते है । 

अनादेय नामकर्म अनादेय नाम कर्म के उदय से अच्छा कार्य करने पर भी गौरव 
प्राप्त नहीं होता । यह निष्प्रभ शरीर का भी कारणा है । 

अनीशार्थं दोष दानपति के द्वारा निषिद्ध आहार ग्रहण करना । 

अनुजीवी गुण भाव स्वरुप गुणों को अनुजीवी गुण कहते है । 

अन्त्ीपजमतेच्छ कुभोग भूमि के मनुष्य 

अन्त्बीपि = सासो मे स्थि छोर टे भूखण्ड । 

अन्योन्याभाव पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्यय मे दूसरे पुद्गल की वर्तमान 
पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते है । 

अनिष्ट कारक अभकषय जो पदार्थं भक्ष्य होने पर भी अपने लिये हितकर नहीं उसे अनिष्ट 
कारक अभक्ष्य कहते है । (सदी जुकाम में ठण्डी चीजे ) 

अनुपसेव्य अभक्ष्य जो पदार्थं सेवन करने योग्य न हो उन्हे अनुषसेच्य अभक्ष्य कहते 
दै, जैसे लार, मूतर आदि 

अनर्पित प्रयोजन के अभाव मे जिसकी प्रधानता नहीं रहती चह अनर्षित है । 

अगभागवनपष्य = अनुभाग यन्ध के कारण कषाय के तरतम स्थानों को 

्षसयस्णन = अनुभाग बन्धा ध्यवसाय स्थान कहते है । 

अनुमति धर्माचरण करनेवाले को कहना कि यह अच्छा है उसका अनुमोदन 
करना । 

अनिहव सिखानेवाले गुरु आदि को छिपाना नहीं । 

अनादृत दोष वन्दना मे आदर भाव नहीं रना । (अनादृत) 

अनालब्धं दोष उपकरण आदि की आशा से वंदना करना । 

अनागत चतुर्दशी के दिन किया जानेवाला उपवास त्रयोदशी को कर सेना, 
अनागत प्रत्याख्यान है । 

अनाकार स्वच्छा से नक्षत्रादि कारणों के विना उपवासादि करना अनाकर 
पत्यादयान ड । 

अनाकार उपयोग जिसमे कोई भी दार्थ प्रतिभासित न होकर केवल महासामान्य 
प ही विषय प्रति भासित हो उसको अनाकार उपयोग (दर्शन) 
कहते दै । 

अनि शुषि त्स गुर लेशत ट उस दाम अकासि स अदा 
जिस गंय ले जान हुवा है उसको नहीं पाना । 




















अनाचिन्न॒ = अयोग्य वसतु 

अनन्तानुचंधी जिस कषाय के.उदंय से सम्क्वाचरण चारि का घात होता है 

कषाय अथवा जो अनन्त संसार का कारण होती है उसे अनन्तानुवंधी 
कषाय कहते है । 

अनुभाग शक्ति फलदान शक्ति । 

अनुभाग घात अशुभ कर्मो की फलदान शक्ति को अनन्तगुणी हीन हीन करते 
जाना अनुभाग घात कहल्ाता है । 

अन्तरात्मा जो शरीर से भिन्न आत्मा को जानते दै बे अन्तरात्मा है । 

अनवस्थित अग्रव, अनित्य, समय समय में भिज्ञ भिन्न रूप, पर्याय, विशेष । 

अनुपयरित सदभूत जिस पदार्थ के भीतर जो शक्ति दै वह उसकी यदि विशेष 

व्यवहार नय॒ निरपेक्ष सामान्यरूप से निरूपण की जाती है तो बह अनुपचरित 
सद व्यवहार नय दै । 

अन्तर भाव समावेश । 

तल जिस करणा में ्रतिसमय एक समान परिणाम हो उसे 
अनिवृत्तिकरण लण्धि कहते है । 
जह र जीव के परिणामों की निवृत नही होती उसे अनिवृत्िकरण 

गुणस्यान कहते है । ओर उनके स्थान को अनिवृ्तिकरण गुण स्थान कहते है । 

अन्तरकरण परिणामों मे विशुद्धि के कारण सत्ता स्थित कु कर्म प्रदेशो भे से 
कु निषेको का अपना स्थान छोडकर उत्कर्षण -अपकर्षणः द्वारा 
ऊषर नीचे के निषेको मे मिल जाना अन्तर करण है 

अनुकम्पा प्राणि मात्र के प्रतिदया भाव अर्यात किसी को दुःखी देखकर दरवित 
हो जाना । 

अनायन = नम्यकल्व ॐ नाराक कुदेयादिकः की प्रसंसा करने को अनायतन 
कहते दै । अर्यात अधर्म या मिध्यात्व के स्थान को अनायतन | 
कहते है । # 

अनुयोग -जीवादिक पदार्थो के जानने के उपाय विशेष को अनुयोग कहते है । 

अनुषगूहन धर्मात्माओं के दोषो को उजागर कर धर्म मार्ग की निंदा करना । 

अन्यद प्साः कुमार्मगामी व्यक्ति की परो मे मन से प्रशंसा करना । 

अन्यदृष्टि संस्तव कुमार्गगामी व्यक्ति की मुख चे शंसा करना । 

अनिहवाचार जिस शास्त्र या गुरू से लान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं 
छिपाना । 

|| अनादि प्व जन धर्मे अष्टनी ओर चतुर्दशी को अनादि पर्व ाना गया ह जैन चर्म मे अष्टमी ओर चतुर्दशी को अनादि पर्व माना गया है । 














जैन.-शन्कार्थ कोष (द्द) 





य विकाहकरण दूस क विवाह कराने का व्यवसाय करना । 
अनवस्थितपना अवस्था भेद । 

अनिर्वचनीय अभेद (अखण्ड) अधवा निर्विकल्पक । 
अनियत = कान की हानि-वष्दि सहित । 


अन्वय वस्तु - पादन - द्रव्य । 

अनन्यक नर नारकादि पयि रहित । 
अनार्यता अपविन्रता । 

अनुरेक अनुदय -तीघ्रता का अभाव - दद्रेक । 


अनात्म पित्‌ जो आत्मा को नहीं जानते । 

अन्वय व्यतिरेक जिसके होने पर जो हो उसको अन्वय कहते है ओर जिसके नहीं 
होने पर जो न हो - उसको व्यतिरेक कहते है । 

अन्वित संयुक्त तन्मय अर्थात युक्त । 

अनन्त धरमधिरूद्‌ अनन्त गुण युक्त । 

अनात्मीय पर। 


अन्तर्भूत समाविष्ट | 

अनल्प बहुत । 

अनक्षरात्मक भाषा दविन्धियादिक असंजञी पंचे्दरिय प्य॑त जीवों की भाषा अनक्षरात्मक 
होती है । 


अनन्यमयी एकमेक - अभिन्न । 

अनन्य शरण स्वपक्ष नियत । 

अनन्तज्ञान अनन्त अर्थात कभी भी अन्त न होने वाला सीमातीतक्ञान अनन्त 
जानै । 

अनन्त दर्शन जिस दर्शन का कभी भी अंत न हो वह अनन्त दर्शन है । 

अनन्त सुख अन्त ओर विच्छेद से रहित इन्दरियातीत सुख- अनन्त सुख है । 

अनन्त वीर्य जिस वीर्य का कभी भी अन्त न हो वह अनन्त वीर्य है । 

अनिन्द्रिय मन । 

अनिर्वचनीय अखण्ड विकल्पातीत । 

अनिर्मल मलीन 

६ त्याग किसी भी लौकिक कारोबार में किसी भी प्रकार की अनुमति 
-परामर्श नहीं देना, अनुमति त्याग प्रतिमा है । 

अनागातमपि मरण काल आने के पहिले ही । 

अचल्व्तभतदभल यह वह नय है कि पर वस्तु का किसी तत संयोग होते हवे हौ 














(य) जैन शल्क कोस 








व्यवहारनय परको उसका कहना । 

अपकर्षण चटना अर्थत पूर्व बद्ध कमोकि स्थिती जौर अनुभाग के घटने को 
अपकर्षण कहते है । 

अपकर्षकाल अपने जीवन की दोतिहाई आयु व्यतीत जाने पर ही आयु कर्म 
वंधता है । वह भी अन्तमहूतं तर, इसे अपकर्थकाल कहते है । 

अपगत वेदी तीना वेदो के उदय से रहित अवस्था, यह अवस्था नवमे गुणस्थान 
भें वेद कर्मके क्षय या उपरम से उतपन्न होती है । 

अपगत वेद तृण कौ अग्नि, कारीष (कंडे) की अग्नि, इष्टपाक (अवा-भटरा) 
की अग्नि के समान वेद के परिणामों से रहित जीवों को अपगातवेद 


कहते है । 

अप्रगतिवाक्‌ जिते सुनकर तपोनिधि या गुणी जनों के प्रति अविनिय की प्रणा | 
मिले वह अप्रणतिवाक्‌ है । 

अप्रतिष्ठित प्रत्येक जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर मे बादर निगोदिया जीवोका वास 
न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है । 

जरत्ाख्यान कषाय अप्रत्याख्यान कषाय कु शिचिल होती है । यह कषाय देशसंयम 
देश चारित्र) का घात करती है । 

अप्रतिबुद्धा अज्ञानी । 

अप्रतिपत्ति अप्राप्ति - अश्रष्टा-अनसमञ्चन । 

अ्तिषात सिकिया रील शिला ओर वकषादिक के मध्य होकर आकाश के समान 

ऋद्धि गमन करने कौ सामर्घ्यं । 


अग्रनिपाती अवधितान केवल ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व तक न घूटनेवाला अवधिज्ञान 

अप्रतिष्ठित जीव साधारण जीवो से रहित प्रत्येक जीव अप्रतिष्ठित कहलाते है । 

अप्स विहायोगति अशुभगसन आकाश में । 

अप्रस्त.उपशम विवक्षित प्रकृति यदि उदय योग्य न हो ओर स्थिति अनुभय 
उत्कर्षण अपकर्षण तथा संकमण के योग्य हो तो उसे अप्रशस्त 
उपशम कहते है । 

अप्तिपकषी जिन रकृतियों क वंध होने को कोई भी दूसरी प्रकृति का वंध रोक 
न सके उनको अप्रतिपक्षी कहते है । 

अपध्यान विना प्रयोजन किसी की हार-जीत, लाभ-हानि ओर जीवन मरण 
का चितन अपध्यान दै । 

अग्रभावना अपने खोटे आचरण तया प्रवृत्तियों धर्म मार्ग को कलंकित करना, 
| मागं प्रचार -प्रसार मे सहभागी नहीं बनना । 











जन शव्व्य कोष @) 








अप्रमत्त विरत जिन जीवों को १५ प्रकार का प्रमाद नहीं पाया जाता दै उन्हे अप्रमत्त 

गुणस्थान विरत करत ओर उनके स्थान को अ्रततविरत गुणसथान 
कहते है । 

अनासिका चिना विवाही वेश्यादि के पास आना जाना । 


अप्देशी एक प्रदेशी - अकायत्व । 

अपू आपूर्व नई - नई । 

अप्रमाण दोष प्रमाण से अधिक आहार लेना अप्रमाण दोष है । 
अप्रमत्त सावधान । 

अपाय नाश । 


अपर्याततिनाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तिं को पूर्णं न कर सके 
उसे “अपर्यापति नाम कर्म " कहते है । 

अपाय विचय राग द्वेष मोह आदि विकारो को नाश करने का चिंतन करना 
अपाय विचय कहलाता है । 

अपर विशेष । 

परिणत दोष जो जल गर्म होकर ठंडा हो गया हो अथवा जिसका रूप, रस्‌, 
घ ओर सपर परिवर्तित नहीं दुवे हो, लवंगादि से युक्त वैसे जल 


को ग्रहण करना । 

अपरिश्रवण शिष्य के गोप्य दोष को सुनकर जो प्रगट नहीं करते है उनके 
अपरिखवण गुण होता है । 

अपरिशोष -यावज्जीवन चार प्रकार के आहार का त्याग करना अपरिशेष 
प्रत्याख्यान है । 


अपराहिक स्वाध्याय मध्याह के दो घड़ी बाद से लेकर सूर्यास्त के दो घड़ी पहले तक 
हि अपराहिक स्वाध्याय काल है । 
अपूरवकरण लब्धि इस करण मे प्रति समय पूर मे अननुभूत अपूर्व आपूर्व परिणाम 


उत्पन्न होते रहते है । 
अषवर्गनगर मोक्षपुर । 
अपवर्ग मोक्ष । 
अपवर्तनीय आयु कारण प्राप्त होने पर जिस आयु की काल मर्यादा मे कमी हो सके 
॥ उमे अपवरतनीय आयु कहते है 


अर युगः पर जीयो 3 उतयोलर भद सी जथ परम लेत उने 


अप्वकरण कते है ओर उनके स्थान को अपूर्व करु गुणसथान 




















ल्ल 


-जैन शब्वार्य क्छोष 





अपृथक चिका 
जाव 
अपरत्यवेशषीत 
अप्रमाजित उत्सर्ग 
अवद्ध 
अबद्धज्ञान 


अभव्यत्व भाव 


अभिव्यंजक 


अभिव्यंजकं भाव प्रकट अर्य । 


अभिव्यक्ति 
अभिनिवेश 
अभेदरूष 
अभूतां 


अभिघट दोषः 


अभोज्य गृह प्रे 
कय 


अभूयाख्यान 


कहते दै । 

अपने शरीर को ही सिंह, व्याघ्र, हिरण, हंस आदि रूप बना तेना । 
सम्यकल्व ओर शीलब्रतों से रहित व्यक्ति अपात्र कहलाते है । 
विना देखे, विना ज्ञाड़ मल मूत्रादि करना । 


दव्य कर्म के वंध रहित । 

जो मोह कर्म से रहित है, क्षायिक है, शुद्ध है, लोका लोक का 
प्रकाशक है वह अबद्धज्ञान है । 

कुशील (मैथुन) - अब्रह्मचर्य । 

पराणी मात्र का भय दूर करके उनके जीवन की रक्षा करना अभयदान है । 
जो भक्षण करने के योग्य न हो तया खाने योग्य न हो वहां अभक्ष 
है। 

एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ मे नहीं होना उसे अभाव कहते है । 
मोक्ष गमन की योग्यता से रहित जीव अभव्य कहलाते है । 
कामोदीपक पौष्टिक रस खाना । 

मनोवांछित । 

नई ॥ 

रत्श्रय प्रकट करने की योग्यता से रहित जीव अभव्य कहलाते 
दै। 


प्रकाशक अथवा निमित्त । 


प्रगटतो । | 
अभिप्राय -या आग्रह या मृत्यु का भय । 

एक जैसे । 

असत्य (जू) । जो पदार्थ मे न पाया जावे, ठेसा अर्थं भाव उसे 
अनेक कल्यना कर प्रकाशित करं , उसे अभूतार्थ कहते दै । 
पंक्ति रूप से स्थित तीन या सात घरों को छोडकर शेष सभी 
च्यतत व नत वत न 
है। उत्ते रहण करना अभिघट दोष है । | 
शात मर्यादा से रहित चाण्डालादि के गृह मे आहार के लिये | 
प्रदेय कर मने पर ¡ 

लादि से विरक्त मुनि य वराय लो नादि चा दोष लगाना 











शब्दार्थ कोष @) 





अभयाख्यान है । 

अभिज्ञान दृष्टा - उदाहरण । 

अभिमत इष्ट प्रीति करनेवाले । 

अभिनिबोधिक कन्दर ओर अनिन्द्रिय (मन) की सहायता से अभिनिमुख ओर 
नियमित पदार्थ का जो होता है उसको अभिनिबोधिकन्ञान कहते 


दै। 
अमनोक्ञ मन को अरुचिकर लगनेवाले पदार्थ अमनोक् है । 
अम्बर समस्त विषय कषाय रूप विकल्पना मे शुन्य परम समाधि सेना । 
अमनस्क असंजीजीव । 


अमू्तिक रूप, रल, गंच ओर सपरशरहित वस्तु । 
अमूडुदृष्िंग तत्य को जानकर ततवा श्षटान करना । 
अमूडदृष्टि देष मे गु मे तथा धर्म भे तताय को यथार्थ रूप से देनेवाल 


जो दृष्टि है वह अमूढ दृष्टि है । 
अमेध्य अंतराय आहार ते लिये जात हव मुनि का चैर विष्टा आदिक अपवित्र वस्तुओं 
से लिप्त हो जाने पर । 
अमृत-खावी जिस ऋद्ध के प्रभाय से मुनियो क हाथ भे रखे गये आहारादि 
रस ऋद्धि अनृतमय हो जाते है वह अमृत खावी ऋद्धि है । 
अय आत्मा के स्वरूप भें गमन । 


अयोरा केवली जिन केवलियों के योग नहीं होता है उन्हे अयोग केवली कहते है 
गुणस्थान = ओर उनके स्थान को अयोग केवली गुणस्यान कहते हैः । 

अयश कीर्ति इस कर्म के उदय से अप यश मिलता है इसलिये इसे बह अयश 
शुणस्थान कीर्ति गुणस्थान है । 

अयशाीर्विनाम क्म इस कर्म के उदय से अपयरा मिलता है । 

अरति द्वेष या संचम के प्रति अनुत्साह या दुःख । 

अत तौर्थकर की प्रतिमा क छाती (वकष) पर ४ पांदुदी का एक फुल जिसको 

“श्रीवत्स कहते है । यह चिन्ह दूलरे अरिहेतो को नहीं होता है । 

अरित की प्रतिमा चिन्ह व प्रातिहारय युक्त प्रतिमा अरिहंत की होती है । 

अरदेवदिभितर नाम अरंहत देव, अरंहत परमवीतराग देव, केवलज्ञानी, तीर्थकर देव । 

इः देनेवाले । 

चार चातियों क कमो के नाशक ओर अनन्त चतुष्टय सहित । 

पदिन परमेष्ठ अग्दित 1 

अर्हतो अर्यात जो पुज्य हो गये है । 





1. 











(२) जैन. शब्नार्थ कोष 


आच्् परमेष्टी जिन्होने चार घातियां कर्मो का नाश किया हो, जो केवलज्ञान, 
शरीर ओर समवरारण सहित हो, उन अर्हित परमेष्ठी कहते है । 





ओर वो वीतरागी, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी होते है । 
अलोकाकाश लोकाकाश के बाहर के आकारा को अलोकाकाश कहते है । 
अलख इन्दिय गोचर नहीं है या अमूर्तिक (अतीन्द्रिय) । 


अलौकिक सुख॒ इसमे इ्दरियातीत होने से केवल वीरागी जनो को ही होता है । 

अलप थोडा । 

अलंष्य दाली नही जा सकती । 

अलुब्धता आहार दान से देहिक फलों की अपेक्षा नहीं रखना । 

अल्प बहुत्व भेदो की परसपर मे न्यूना धिकलता का विचार करना असप युत है 

अलेश्य सिद्ध जो अनन्त सुख को प्राप्त कर संसार से सर्वा रहित होकर सिद्धि 
पर को प्रप्त हो गये है तया जो अतीदधिय अननत सख से तृप्त है 
वे जीव सर्वया लेश्याओं से रहित ह, उनको अलेश्य सिद्ध कहते है । 

अल्प एक जाति की एक दो व्यक्ति को अल्प कहते दै । 

अल्पविध दो जाति के अनेक व्यक्तियों को अल्पविध कहते है । 

अवद्य संयुक्त सावद्य (पापसहित) । 

अवग्रह मतिज्ञान दर्शन के बाद सामान्य रूप से पदार्थ के ग्रहण का नाम अवग्रह है । 

अवगाहनत्य भिस गुण के रहने पर एक भे अनन्त समा जाते हैते गुण को 
अवगाहनत्व गुण कहते है । 

अवगाहना शरीर की ऊँचाई य आकृति अथवा सिद्धोका आकार । 

अषगाह सामान्यगुण छह द्रव्य एक स्थान भें रहते है ओर एक दूसरे को उसीस्थान मे 
रहने को जगह दे देते है । यह अवगाह सामान्य गुण है । 

अवगाद्‌ सम्यक्त्व श्रुत केवली का सम्यक्त्व । 

अवधिदर्शन अवधिज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन है । 

अवधिज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता के विना द्रव्य, त्र, काल,भाव की 
अपक्ष पूर्वक एक निरिचित सीमागात रूपी पदार्थ को स्पष्ट 
जाननेवाला ज्ञान अवधि जान है । 

अवधि ज्ञानावरण अवधिज्ञान को आवृत्त तथा हीनाधिकं करते दै । 

अवधिदर्शना चु के अलावा शेष इन्ियों से होनेवाले सामान्य दर्शन बोध को 

वरुणम । अवधि दरशन रोकता है । 

अविपाकनिर्जरा तपादि साधनों द्वारा समय से पूरव ही कर्मो क क्षय से होनेवाली 

निर्जरा अविपाक निर्जरा है । 




















(= 


जल व्वा चलो €) 
अवदात 


स्वच्छ । 

अविशंक निडर होकर । 

अवगाहन स्थिती । 

अवस्थापना बुरी हालत । 

अवास्थिपना जो शक्ति जिस स्वरुप को लिये हवे है , वह सदा उसी स्वरुप मे 
रहती है उसे अवास्थितपना कहते दै । 

अवमोदर्य तप॒ एकाशन करना अथवा भूख से कम खाना । 

अवान्तर विशेष । 

अविनाभाव जो जिसके होने पर हो ओर नहीं होने पर नहीं हो वह अविना 
भाव दै । सहभाव नियम तथा कमभाव नियम को अविनाभाव 
कहते है । 

अव्यक्त अबुदिपू्वक । 

अवात्सल्य साधर्मीजना ने प्रेम नहीं करना, उनसे मात्सर्य ओर विद्वेष रखना । 

अविभवि प्रगाटना । 

अव्याबाध पक द्व्य अनादि अनन्त अपने चतुष्टय ने अपना कार्य करता है 
~ दूसरे को कोई बाधा नहीं देता । 

अवायमतिन्ञान इहा के बाद (विचारणा) एक निर्णय षर पंचा ^ अवाय है । 
विरोष के निर्णय द्वारा जो यचार्थजञान होता दै बह अवाय है । 

अव्यय नाशा रहित । 

अष्ययपद्‌ मोक्षपद । 

अवक्तव्य बाणी का अविषय । 

अव्यक्त दोष दोषों को नहीं समङ्गनेवाले अनिष्णात गुरु के समक्ष अपनी 
आलोचना करना “ अव्यक्तदोय" है । 

अविकल अक्षरशः। 

अव्यक्त प्रमाद जिस प्रमाद का स्वयं को स्पष्ट अनुभव न हो वह अव्यक्त प्रमद्‌ है । 

अग्ुत्यन्न विशेष ज्ञान रहित । 

अवस्थित एक सा, चु, रंकोतकीर्ण, नित्य, द्व्य, गुण, सामान्य । 

अवस्थित वंध पहिले पीठे दोनो समयं मे समान (एक सा) वंध होने पर अवस्थित 
वंध होता दै । 

` | अविरति = मनमानी करने को अविरति कहते । 
अलम हमची शषल्लक के कूप मे समस्त शां का अध्ययन कर गृहस्थाश्रम मे 


प्रवेश करनेवात्रे अवलम्ब ब्रह्मचारी कहलाते दै । 











(>) जैल शवार्थं कोस 


अविशिष्ट गुण भेद रहित । 
अवस्थान्तर शुद्ध दशा । 
अवसर्षिणीकाल हासोन्मुख काल । 
अविषादित्व विषाद (दन्न परिणाम ) न करे । 
अवस्थित अधिान केवलज्ञान होने तकं सदा एक सा वना रहने वाला अवधिज्ञान । 
जवन्धत उ तप दीकोपवास क वाद एकतर से उपवास किर कोड निभि पुने षर 
वि दो उपवास फिर ३ उपवास, इस प्रकार उपवास के कम को बहते 
जाना अवस्थित उग्र तप ऋद्धि है । 
अविरत सम्यकत्व॒जो इरयो के विषयो से त्रसओर स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त 
युणस्यान  नहींहै , किंतु जिनेन्द्र देव दवारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता 
है । उसे अधिरत सम्यकटष्टि कहते है ओर उसके स्वान को 





अविरत गुणस्थान कहते है । 

अवग्रह जिसके दवारा घटादि पदार्य जाने जाते है बह अवग्रह है । 

अवगाह गहराई । 

अवशिष्ट खाकी-शेष । 

अवश जो अन्य के वश नहीं वह अवशा है । 

अवाय ईहा सान फे अनन्तर वस्तु के विशेष चिन्ह को देखकर जो उसका 
विरोष निर्णय होता दैसको अवाय कहते दै । 

अवसाय पदार्थ के ज्ञान या निश्चय का नाम अवसाय है । 


अधिनय जिनमे जीवादि पदा को सुनने ओर ग्रहण करने का गुण नहो 
है । वे अविनय कहलाते है । 

अविभक्ति विभक्ति के अभाव को अविभक्ति कहते है । 

अवगम्य जानन्त । 

अवान्तर सत्ता के विशेष, प्रतिषेध, सांश, पर, अशुद्ध, प्रतिषेध्य, सापेक्ष । 

पर्यायवाची शब्द 

अविवक्षित गौण । 

अवान्तर सत्ता तया द्रव्य है, गुण है , पर्याय है, उत्पाद है, व्यय है, ध्रौव्य है इस 
रकार जितना भी विस्तार है, सत का परिवार है, वह अवान्तर 
सत्ता कहलाता दै । 

अविभाग तिच्छेद एक परमाणु म जो जघन्य वद्धि होती है उसे अविभाग गरतिच्छेद 
कहते है । 

-आष्वाप्त सलाम लक्ष के एक देश भें लक्षण के रहने को अव्याप्त 

















जनाय कोष @) 





अश्च 

अशन 
अशन-दोष' 
अशरण भावना 
अशुचिभावना 


अशुभनामकर्म 
अशुभ तैजस 


अशुभाश्रव 
अशुद्धत्य 
अशुभ उपयोग 
अगेष' 

अक्ष संचार 
अक्षर 

अक्ष 


अक्षर समास 
अक्षीण महानस 


अक्षीण महालय 


अप्र 
अक्षिप्र 


अश्रुपात अंतराय 
अष्ोग महानिभिल 


"~ 


अस्थितिकरण 








-लक्षणाभास कहते है । 

घोडा । 

भोजन । 

भोज्य सामग्री सम्बन्धी दोषों को अशन दोष कहते है । 

धर्म के सिवाय कोई भी शरण रूप नहीं है एेसा चिंतवन करना । 
शरीरादि का अशुचि रूप धिंतन करना । 

अशुभ नाम कर्म असुन्दर शरीर प्राप्त कराता ह । 

क्रोध को पराप्त मुनिरयो के वा कंधे से निकलने वाला शरीर अशुभ 
तैजस कहलाता है । 

तीघ्र कथाय सहित योग से जो आश्रव होता है उसे अगशुभा्रव 
कहते । 

अपने गुण से च्युत होना अद्ध है अर्थात विभाव के कारण 
अद्वैत से दैत हो जाना अशुदधत्व है । 

संसार, विकथा, पापरुष भाव होना अशुभ उपयोग दै । अथति 
 विषयानुराग युक्त परिणाम अशुभपयोग है । 

समर । 

भेदो के बोलने के विधान । 

द्व्य रूष से जिसका विनाशा नहीं होता बह अक्षर दै । 
पहिचानता है या बोध कराता है । 

द्व्य श्रुतज्ञान का ेक भेद । 

जिस ऋद्धि क प्रभाव से मुनिदधारा गृहीत आहार उस दिन अक्षीण 
बना रहे, वह अक्षीण महानस नामक ऋद्धि है । 

जिस ऋद्धि प्रभाव से समचतुष्ठोण चार धनुषभूनि भे भी असंख्य 
जीव समाजाय, वह अक्षीण महालय नामक ऋद्धि है । 

मंदगति से गतिशील वस्तु का अवग्रह आदि होना । 

मन्द गति से चलने वाले पदार्थ को अकषिप्र कहते है । 

दुःख पूरण विलाप युक्त अश्रुपात का दर्शन होने पर । सुख के ओस्‌ 
मेँ अन्तराय नहीं होता । 

नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह ओर स्वप्न इन 
आठ निमित्त से विकास का कान करानेवाली बुद्धि (निमिततिक) । 
नेख्सेव्डी निले: 

किसी कारणवश चरम से स्डलित होते हवे व्यक्ति को र्म मार्ग मे 














( जैन शब्कार्थ्‌ च्छो 
स्थिर करने का प्रयास न करना । | 

अस्थिर नामकर्म शरीर के धातु तया उपघातुओं को अस्थिर रखनेवाला कर्म अस्थिर 
नामकर्महै। 

अत्ति तलवार । 

असि कर्म सेना आदि मे अपनी सेवाये देकर अख शादि से धनार्जन करना । 

असन नीचे को गिरना । 

अस्नान व्रत स्नान उदन आदि का त्याग करना अस्नान ब्रत है । 

असंयुक्त राग रहित । 

असिद्ध संसारी । 

असंयत १४ प्रकार के जीय समास ओर २८ प्रकार के इद्रियो के विषयः 
इनसे जो विरक्त नहीं है उनको असंयत कहते है या असंयम । 

असंयम छह काय जीव की हिंसा रूप ओर पांच इन्दिय ओर छदा मन के 
विषयों मे राग देष रूप द्रव्य ओर भाव प्राण की हिंसा असंयम है । 

अरनी चेदय जीव मन रहित असंजी । 

अते शिल कर्म के उदय से प्रतिकूल विषया संयोग होने पर दुःख का 
संवेदन होता है वह असाता वेदनीय कर्म है । 

असंप्राप्तानि आपस मे नहीं मिले हो । 

असमग्र असंपूर्ण । 

असम्बदध प्रलाप धर्म, अर्थ काम य मोक इन चार पुरुपाथों के सम्बन्ध से रहित 
वचन असम्बद्ध प्रलाप है । 

अस्मय आठ मदो से रहित । 

असमान विजातीय । 

असृष्ट नो कर्मके स्पर्श रहित । 

असंकमणात्मक निर्विकल्पक । 

असमीकय अधिकरण प्रयोजन का विचार किये बिना हौ अधिकता से परवृत्ति करना । 
विना विचारे काम करना । 

अन्ति जो सरूप हो उसे अस्ति कहते दै । 

अस्तिनास्ति सत्‌ ~ असत्‌ । 

अस्तिनास्ति इसमे जीवादि दर्यो के अस्तित्व ओर नास्तितव क वर्णन है । व्ह 

पवाद पूर्वं अस्ति नासत रवद र्व ह 

असती अविद्यमान । 

असत्‌ अभूतार्थ । 














्रनसशन्नार्य कोष (ख) 








असत्‌ हेतुक तत्व 


अस्त विश्रम 
अस्राय 
अस्ति 


अस्तितवगुण' 
अस्तिकाय 


-असदुभूतप्यवहारनम 


असैनी' 
अरहिंसाणुव्रत 


अहतुक। 
अहेतुता 
अर्हिसा 
अष्टादिक पूजा 
अष्टम भक्त 
अज्ञान मिध्यात्व 


अक्ष्रकषण वृत्ति 


आकम्पित दोष 
आक्रोश 


आकार मात्रक 
आरा के नाम 





जो सादि सान्त दै, पर से सिद्ध है, अनित्य दै, किसी कारण से 
उ्यन्न हवा है वह असत्‌ हेतुक लत्व दवै । 

ज्ञानी । 

राग रहित । 

जो सदरूप हो । 

द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो । 
बहु परदेशी द्रव को अस्तिकाय कहते है काय्य । 

आदि मे जिसके ओर व्यवहार है अन्त में जिसके देसा यह असदूभूत 
व्यवहार नय दै । 

मन रहित जीव । 

घट काय जीवों की हिंसा का मन, वचन ओर काय से पूर्णतया 
त्याग करना अहिंसा महाद्रत दै । 

बिना किसी कारण के । 

अकारणता । 

अपने परिणामों मे रागादि भावो प्रगट न होने देना वही अर्हिसा है । 
-अष्टाहिक पर्व मे देवो दवारा नंदीरवर द्वीप भे की जाने वाली पूजा । 
तीन उपवास । 

जन्म जन्मतन सलार ॐ कारण विचार ओर विवेक शुन्या 
से उत्पन्न अतत्व श्रष्टान । 

मुनिराज गुण रत्नो से भरी हई शरीररुषी गाड़ी को ओंगन' 
(चिकनाई) के समान थोडा सा आहार देकर आत्मा को मोक्ष 
नगर तक प्च दते है इसको अक्षभक्ष वत्ति कहते है । 
सम्यकल् ॐ विना ११ अंग पय पठन किया हव जन भरो अज्ञान ह । 


आ 
परिग्रह के अभाव को तथा शरीरादिकं में ममत्व न रखने को 
आर्किचन कहते है । 
आचार्य को प्रसन्न करने की भावना से । 
क्रोध । 
अर्धं विकल्पात्मक । 
ख, आभ्थर, गगन, अन्तरिक्ष, जगाम, व्याम, वियत, 
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आकाशा गाभित्व 
क्रिया ऋद्धि 


आकुलता 
आकाश द्रष्य 


आगम का स्वरूप 


आगम 
आराम प्रमाण 


आगम शाख 
आग्नेयी धारणा 
आगम द्रव्यकर्म 


आराम भावकर्म 


आघ्रायणी पूरव 
| जग्वाल 





नभ, मेचपय ये सव आकाश के नाम है । 


आषा गता च इसमे आकाशा क गमन के कारण भूल मंत्रं का वर्णन है । 


कायोत्सर्ग अथवा पदमासन चे बिना पाद विन्यास के आकाश मे 
गमन कराने मे समर्थ ऋद्धि । | 
चिताया शल्य । 

सभौ रवय को रहने के लिये जो अवकाश दे उसे आकाश द्रव्य 
कहते है । रुपादि रहित, अमूर्त, निष्किय तथा सर्व व्यापक दर् है । 
आगम अर्थात जिनवाणी । आगम द्वादशांग वाणी का ही पर्याय 
है । प्रवचन भक्ति मे प्रवचन का अर्थ जिनेन्द्र, सर्वज्ञ, वीतराग 
दवारा प्रणीत आगम है । जिसमे षट द्व्य, सप्त तत्व, नव पदार्थो, 
पाच आस्तिकाओं का स्वरुप प्रकाशन करनेवाला है, तथा कर्मो 
की प्रकृतिं के नारा का वर्णन है वह आगम है । गुणस्थान, | 
 जीवसमास ओर मार्गणाओं का वर्णन प्रवचन भावना से जाना 
जाता है । १२ भावना , १२ तप, १२ अंग, १४ पूर्व, १४ प्रकीर्णक 
का स्वरूप आगम से जाना जाता ह । 

आचार्य परम्परा से आगत मूल सिद्धांत को आगम कहते है । 
आप्त के वचन से उतपन्न हुवा पदार्थ के जान को आगम प्रमाण 
कहतेहै । 

वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत छह दर्यो आदि का सम्यग्‌ श्रदधान, सम्यग््ञान 
तया ब्रतादि के अनुष्ठान रूप रत्नत्रय के स्वरुप का गिसर्े 
प्रतिपादन किया जाता है उसको आगमशास्त्र कहते है । 

बाहार का अग्नि मंडल धूमरहित शरीर को जला रहा है व भीतर 
की अग्नि शिखा ८ कमो को जला रही है । जलाते २ सच राख हो 
गाई इतना ध्यान करना । 

कर्म शाख का जानेवाला लेकिन वर्तमान में उसमे उपयोग नहीं 
रखने वाला आगम द्रव्य कर्म है । 

जो जीव (आगम) शारच्च का जानने वाला ओर वर्तमान समय 
मे उसी शाख का चिंतचन रुप उपयोग सहित हो उसे आगम भाव 
कर्म निञ्चय से कहा है । आलाप श्लोक आदि के पाट को आलापः 
कहते है । 

इतने अंगो मे ्रचान भूत अगो का वर्णन है । 

चोट । 














्लन्क्यक्ोष्‌ @) 
चार्य जो आचार्यो के ३६ मूल गुण ओर पंचाचारो का पालन करते है 
उनको उत्कृष्ट आचार्य कहते है । 


आचार्य परमेष्टी जो मुनियो को शिक्त, दीका, ्रायश्चित वनौरह देते है । ३६ मूल 
गुणो का पालन करते है, जो सुनि संघ के नायक तथा संघ का 
संचालन करते है ओर दर्शन ज्ञान, चारित्र ओर वीर्य के धारी हो । 

आचार अपनी शक्ति के अनुसार सम्यग्दर्शन आदि मे किया जाने वाला 
यत्न, आचारण, आचार कहलाता है । 

आचारांग इसमे मुनियो के आचार का निरुपण दवै । दवादशांग का पहला 
अंग । यह शाख सर्व विरति (मुनि) के आचार-विचार का कथन है । 

आचाम्नाहार  कोँजी सहित केवल भात के आहार को आचाम्बाहार कहते है । 

आचिन्न योग्य वस्तु । 

 आचेलक्य वख के साथ खेत, घर, धन, धान्यादि सम्पूर्ण परिग्रहो का त्याग 
करना विवक्षित है । 

आचय दोष राग भय आदि के निमित्त से आहार लेना । 

आजीवक दोष अपने हस्त विज्ञान, कुल, जाति, शर्य, तप आदि का वर्णन करके' 


भोजन प्राप्त करना । 

आर्गव मन वचन काय की कियाओं के यक न रखने को तया कषट के 
त्याग को । 

आठ सरसों कुल सरसों का प्रमाण आठसरसों - १ यव । 

आठ यव एक अंगुल । 


आत्म परिज्ञान आत्मा का विशेष ज्ञान । 

आत्मानुभव सम्यग्दर्शन का प्रधान चिन्ह है । 

आत्मा संवेद्य संवेदन करने योग्य । 

आत्मदृष्टि श्रद्धा । 

आत्मीय स्व । 

आत्मंगुल = भरत परावत केर के चकव्ती का अंगुल । 

आत्म प्रवाद पूर्य १४ पूर्व मे एक । इसमे आत्मा के स्वरुप का वर्णन है । 


आत्मा जानने उतर देखने अयवा जान दर्शन शक्तिवाली वस्तु को आत्मा 
कहते है । 
आत्मार्थ अपने लिये । 





आत्मा ओर जीव पर्यायवाची शब्द दै, इन दोनों मे कोई अन्तर नहीं है । 
आताप नामकर्म इस कर्म उदय से अनुष शरीर मे उष प्रकाशा निकलता है । 
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यह कर्म सूर्यं म रहनेवाले पकेन्दरयों को होता है । 

आर्तध्यान' वियोग ओर संयोग से होनेवाली मानसिक विकलता कि स्थिति 
मे जो चितन होता है वह आर्तध्यान कहलाता है । 

आतशिक गर्मी का रोगा । 

आत्म व्यवहार मात्र अविचलित चेतना ही मै दू ला मानना परिणमनना सो 
आत्म व्यवहार है । 

आत्मदृष्टि श्रद्धा | 

आदान निकेषण ज्ञान ओर चारिन्र के उपकरण जमीन पर देखकर रखना 

समिति ओर उटाना । 

आदेय नाम कर्म इस कर्म के उदय से जीव बहुमान्य एवं आदरणीय होता है 
प्रभायुक्त शरीर भी आदेय नाम कर्म की देन ह । 

आध्यान १२ भावनाओं का वार बार चितवन करना आध्यान कहलाता है । 

आधीन वशा । 

आनुपूर्वी = चार गति अपा आने की गति भेजाते हे पूर्व शरीर के 
प्रमाण आत्मा का आकार रहे । 

आन्वीक्षिकी इस रागविद्यासे अपना स्वरूप पहचानना, अपना बल जानना 
अच्छा बुरा समञ्च तेना । 

आन्तरा अन्तरंग में होवे सो आन्तरा दवै । 

-आनुपूर्व्ं नामकर्म देह त्याग के चाद नूतन शरीर धारण करने के लिये होने वाली 
मति को विग्रह गति कहते है । विग्रह गति मे पूर्व शरीर का 
आकार यनाने वाने कर्म को आनुपूर्व्य नाम कर्म कहते व । 

आनयन मर्यादित क्षेत्र से बाहर की सामग्री मगवाना । 

 आपृच्छनी भाषा यह क्या है ? इस तरह के प्रश्न दचनों को याचनी भाषा कहते है 

आपृच्छा किसी भी करय क परार मे गुरु की चन्दना करके उनसे सूना । 

आप्त वीतरानी, सर्वज्ञ ओर हितोषदेशी ये तीन गुण जिनमे होते है वे 
आप्त है । धर्म का मूल भगवान आप्त है । वह केवलज्ञान से युक्त । 
आप्त अर्यति शंका रहित । शंका अर्थात सकल मोह रागादिकः । 
आप्तवाणी  जिनवाणी । 
आभ्यन्तर करिया योग ओर कषाय को आभ्यान्तर क्रिया कहते है । 
आणया उरण सव इन्दि मे जिससे निवृत्ति का उपकार हो. उसे आभ्यन्तर 


उपकरण कहते है । 


आभ्यन्तर निवृत्ति आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों के न्दरियाकार रचना विशेष को 
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आभ्यान्तर निवृत्ति कहते है । 

आभ्यन्तर उपधि कुछ समय के लिये अथवा जीवन पर्य क लिये शरीर के ममत्व 
को त्यागना आभ्यान्तर उपचि त्याग है । 

आम्नाय शुद्धता पूर्वक पाट करना आम्नाय है । उच्चारण की ुद्धिपर्वकपाठ 
को पुनःपुनः दोहराना आम्नाय ह । 

आणी भाषा यहो आओ, इस तरह क वुलानेवाते वचनो को आमंत्णी भाषा 
कहते दै । 

आमुण्डा = भिसके दारा संकोचित किया जाता है बह आयुं है । 

आमर्षं ओषधि जिस ऋद्धि के प्रभाव से योगी के हाथ चैर आदि के स्र्श मात्र से 

अद्धि (आ) सर्वरोग दूर हो जाते है बह आर्ष ओषधि ऋद्धि है 

अर्थिका उत्कृष्ट संयम धारी चियोँ आर्यका कहलाती है । ये २८ मूलगुण 
का पालन करती है । इनके दो साड़ी मात्र परिग्रह ओर उपचार से 
महाघ्रती है ओर वैटकर एक बार पात्र मे आहार लेती है । 

आयुकर्म जीव को किसी विवक्षित शरीर में दिके रहने की अवधि का नाम 
आयु है इस आयु का निमित्त भूत कर्म आयु कर्म कहताता है । 
किसी एक गति में एक निश्चित अवधि तक बांधकर रखता दै | 

आर्यकर्म गृहस्थाश्रम मेँ करने योग्य कर्म को आर्यकर्म कहते है । 

आयापाय दर्शिता (गुणदोष प्रवक्तृता) आलोचना करने के लिये उद्यत हुये क्षपक 
(समाधिमरण करने वाले साधु ) के गुण ओर दोषो के प्रकाशित 
करने को आयापाय दर्शिता कहते है । 


आयतन = सम्यनदरशन हेतु आयतन का अर धरम का आधार अथवा चर है । 
आयत अधीन -स्वरुय । 
आरम्भ आजीविका के साधन भूत सभी प्रकार क व्यापार चेती बाड़ी 


तवा प्रतिमा नौकरी आदि का तयाग करना आरम्भ त्याग प्रतिमा है । 
आरंभी हिंसा वह है जो गृहस्थो को आवर्यक संसारी कामों मे करनी पडती है 1 
आराधका भास जो आराधक के यथार्थ लक्षणः से रहित हो ओर आराधक के 
समान प्रतीत हो उसे आराधका भास कहते है । 
आलाप श्लोक आदि के पाट को आल्वाप कहते है । 
आलोचना गुरु के समल शुद्ध भाव से अपने दों को प्रकट करना । 


प्राकृतिक प्रकाश मे भती भांति देख शोधकर खाना पीना, आलोकित 
पान भोजन यान भोजन है ! 





आलब्ध दोष उपकरण आन कर नका ॥ __| प्राप्त करके वंदना करना । 
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आवरण आच्छादित करनेवाला । 

आवा आगा । 

आव्य पाप। 

आवश्यक अवश्य करने योग्व क्रियाय आवश्यक कहलाती है । 

आशा चिरकाल तक भेर को सुख देनेवाले विषय उत्तरोत्तर अधिक प्रमाण 
से मिले एेसी इच्छा करना उसको आशा कहते है । 


आशीविष जिस ऋद्धि क प्रभाव से मुनि के वचन मात्र से व्यक्ति मरता 
स्स ऋद्धि जीता है, वह आशीषिष ऋद्धि है । 

आसादना विराधना । 

आस्तिकाय बहु परदेशी रषयो को आस्तिकाय कहते है । 

आस्तिक्य आत्मा, कर्म, कर्मफल ओर पुनर्जन्म आदि भें विश्वास । 

आसिका सम्यग्दर्शन आदि भावों मे स्थिरता रखना । 

आहार जो स्थूल शरीर के बनने योग्य पुदृगल को ग्रहण करना वह आहार है । 

आर्हत जैन । 

आहारक वर्मणा आहारकं शरीर के रूप में परिणत होनेवाले पुद्गल । 

आहारक मार्गणा ओदारिक आदि शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो नियम 
से ग्रहणा करता दै उसे आहारक मार्गणा कहते है । 

आहार शुद्धि = यत्न पूर्वक शोधन कर निर्दोष विधि से तैयार आहार का नाम 
आहार शुद्धि दै । 

आहारक शरीर ऋद्धि सम्पन्न मुनियों के शंका समाधानार्थं निकलनेवाला शरीर 
आहारक शरीर है । 

आहार समुद्धात आहारक ऋद्धि से सम्पन्न मुनि दारा अपनी शंका के समाधान के 
लिये आहारक समुद्धात होता दै । 

आक्षेपणी तत्वो का निरूपण । 

आक्ञपिणी कथा जिसमे मति आदि सम्यगज्ञानों का तथा सामायिक आदि 
सम्यगचारित्ों का निरूपण किया जाता है वह आदवोपिणी कथा है । 

आश्रव भावना आश्रव दुःख रुष है, एेला चिंतन कंरना । 


आश्रव आत्मा मे कर्मो के आने को आश्रव कहते है । यह कर्म आगमन 
काद्वारहै। 

आश्रयणीय आश्रय करने योग्य । 

आश्रम चार्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को आश्रम कते दै । 


|| आनापनी भाया यह काम करो इ तह ॐ आना यवनो को आमापनी भायः | भाषा यह्‌ काम करो, इस तरह के आज्ञा वचनो को आज्ञापनी भाषा 
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कहते है । 
आज्ञा सम्यक्व ६ वय, ५ आस्तिकाय ९ पदार्थं को जिनेनरदेवने जैसा कहा है बही 


आजा प्रधानी 


आज्ञा विचय 
धर्म ध्यान 


आज्ञा समूयव्त्व 


इंगाल दोष 
ईगिली मरण 


इ्रतुलोमतौ भाषा 
इच्छाकार 


इ्न्या 
इतर निगोद 


इत्वरिका गमन 


‡ {4 


इति सिद्ध 
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सत्यै, उसका श्रद्धान ही आज्ञा सम्यक्त्व है । 

जो पुष परम्परमामं से देव गुरू 2 उपदेश को ज्यो परमाणकर 
विनयाद क्रिया चप परवृत्ति करता है उसे आन्ञा प्रधानी कहते है । 
सात तत्वों के स्वरुप का चिंतन करना, मोक्षमागदिर्शक शस्त्रो 
`का अध्ययन करना ओर जिन आज्ञा को प्रमाण मानना, आज्ञा विचय धर्म 
ध्यानै । 

वीतराग जिनेन्द्र की आज्ञा ाच्र का श्रद्धान करने से उत्पन्न सम्यक्त्व 
आज्ञा सम्यकलत्व कहलाता दै । 


इ-ई 
 लम्पटता से आहार लेना गाल दोष दै । 
जिस सल्तेखना मे पर क ैयययतति स्वीकार नहीं होती उसकी 
इंशिनीमरण संज्ञा है । 
मुञ्मको भी एेसा ही होना चाहिये, ठते इच्छा को प्रकट करनेवाले 
वचनो को इच्छानुलोम्नी मापा कते ह । 
सम्यग्दर्शन आदि इष्ट तत्वों को हष पूर्वक स्वीकार करना अथवा 
नमे स्यच से प्रयति करना । 
अर्हत भगवान की पूजा करना इज्या कहलाती है । 
जो निगोद से निकलकर दूरा पर्याय पाकर फिर निगोद मे उत्पन्न 
हवा है उसे इतर निगोद कहते है । 
चारित्र हीन खी -ुरुषों की संगति मे रहना, व्यभिचारीणी खियों 
के साथ उठना-वैठना, इत्वरिका गमन द । 
आधिव्याधि का नल लना । 
जिसका स्वभाव अन्य पुरुषं के पास जाना आना दहै वही इत्वरी 
कहलाती है । इत्वरी अर्थात अभिसारिका । 
संकट व भय । सात इति व सात भय । 
पेता सिद्ध हवा । 
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इन्द्रिय मार्गणा आत्मा के लिंग (चिन्ह) को इन्द्रिय कहते है अथवा जिसके माध्यम 

से आत्मा का ज्ञान हो उत्ते इन्द्रिय मार्गणा कहते है । 

इन्द्रिय सुखाभास १) यह सुख पराधीन है २) बाधा सहित है ३) दूटक (विच्छिन्न) ६ 
४) वंध का कारणः है ५) विषम (हीनाधिकरूष) है | 

इन्रिय संयम इन्दि के विषयों से विरक्त होने को इन्दि संयम कहते है । 

इष्ट वि्ोग आर्तष्यन प्रिय वस्तु या व्यक्त्ति के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये 

होनेवाली वियोग जन्य विकलता ही इष्ट वियोगा आर्तध्यान दै । 

इयत्ता परिमाण । | 

| 





ई्या समिति प्रमाद छोड़कर चार हाय जमीन देखकर चलना । 
ईया पय आश्रव निष्कषाय, जीवन मुक्त आत्माओं के केवल योग मात्र से होनेवाला | 


आश्रव ईर्यापथ आश्रव कहलाता है । 
इर्यापय नीचे चार हाथ जमीन देकर चलना । | 
ईर्यापथ कर्म जिन कर्मोका आश्रव होता है पर वंध नहीं होता उत रया पथ कर्म | 
कहते है । | 
शतप कदि सारे जगत मे प्रभुता ग्राप्त कराने वाली शचिति ही ईशा विकि | 
ऋद्धि कहलाती है । | 
शत्व सारे जरात मे भुतव कौ सारमय । | 
र्हा वितर्क या विचारणा । अवग्रह के दारा ग्रहण किये हवे सामान्य | 


विषय को विषेश रुपे निश्चित करने के लिये जो विचारणा होती | 
है । षह ईहा मतिजान है । 
उ-ऊ 
उपशामक उपरम ्रेणी मे आरूढ्‌ अपूर्वं करण से सूकम साम्पराय गुण स्थान || 
वर्ती साधक । 
उक्त (उक्त) वचन आदिके दवारा व्यक्त पदाथा का अवग्रह आदि होना । 
उग्रोगर तप ऋद्धि दीक्षोपवास के अनन्तर जीवन परयत एक एक-उपवास की वृद्धि 
पूर्वक जीवन को ब्रिगुपति रूप चिताना उग्रोगर तप ऋद्धि है । 
उच्च गोत्र जिस कुल में लोकपूज्य आचरण की परंपरा है उसे उच्च गोत्र 
कहते है । 
उच्चार तराय आहार के समय मुनि के उदर से विष्टा आदि निकल जाने परं । 


उच्छवास नामकर्म इल कर्म की सहायता से ासोच्छवास संचालित होता है । 
ब | द ने वने हुम यदि तिकः ¡ 




















न शच्वा्य कोष 








उछर्ष समा 
जान 
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उत्तरति 
उततमक्षमा 
उत्तम मार्दव 
उत्तम आर्जव 
उत्तम शौच 
उत्तम सत्य 
उत्तम संयम 
उत्तम तप 


उत्तम त्याग 
उततम ब्रह्मचर्य 
उत्तम आर्किचन 
उत्तम कुल 
उत्तम मनोज्ञ 


उत्तम 
उत्तम पात्र 





दक नान्तर उता , संभव, भवः, सर्म. सृ, भ 


दृष्टा धर्म को साध्य के साच मिलने वाले को उत्कर्ष समा कहते है । 
पर्णं ञान । 

जो साधु ड़ होकर जिन मुद्रा से कायोत्सर्ग कर रे है ओर 
उनके परिणाम भ धर्म ध्यान ओर शुक ध्यान रुप है उनका यह 
कायोतसर्ग उत्थित-उत्थित है । 

ऊंचाई । 

 कायोत्सर्म का एक दोष (अतिचार) । 

कोध का त्याग करके क्षमा धारण करना । 

मान का त्याग करके कोमलता धारण करना । 

मायाचार (कपट) का त्याग करके सरलता धारण करना | 

लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना । 

निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना । 

पंचद्दरिय के विषयों को तया मन के विषय को रोकना । 

आत्मा के साथ लगे दये कम को दूर करने ॐ लिये तप करना 
(इच्छा का निरोध करना ) । 

कोधादि कायो का त्याग ओर आहार, ओषध, अभय ओर ज्ञान 
दान देने को त्याग धर्म कहते है । 

काम वासना का त्याग ओर पंचग्दरिय विषयों को रोकना तथा 
काम मात्र का त्याग ब्रह्मचर्यं है । 

जो शरीर आदि है उनमे भी संस्कार को दूर करने के लिये यह मेर 
है इस प्रकार के अभिप्राय कं त्यागा करना । ममत्व युद्धिका 
त्याग अतरंग ओर बाहिरंग ही आककिंचन है । 

आचार्यो के शिष्यो की परम्परा को उत्तम कुल कहते है । 

जो आचार्य साधु ओर संच को प्रिय हो उसे उत्तम मनोज्ञ कहते है । 
सरव ष्ठ वस्तु को उत्तम कहते है । 

जो महाघ्रत ओर सम्यकत्व से सुशोभित हो वह उत्तम पातर है । 


उत्तमार्थ परतिक्रमण (मरणकाल) मरण काल मे सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करके जो 


-यास्नीवन चतुराहार का त्याग कर दिया जाता है वह उततमार्थ 
प्रतिकमण है । 


 ऊच्ययन नाण उपरम यरीषल्‌ हन करने क विधान करनेवाला शाख ट 


उत्तराच्ययन अंग बाह्य है । यह ८ वां अंगबाह्य है । 











@ _______ गेल -शल्कार्य च्छोप | 











नोन (अपी) 


उत्सर्ग 


उत्कृष्ट अन्तरात्मा 


शस्थित निविष्ट 


उत्पादन दोष 
न वनिता सो 


उदक 
उदूराम दोष 


| यवन ` ` कन्यना 
द्रव्य मे नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्याद्‌ कहते दै ।उत्यन्न होन 
पर्य है । 

वि्छासतन्मुख काल । 

इसमे वस्तु के उत्पाट व्यय जौर प्रौव्य का वर्णन है । 
(प्रतिष्ठापन) जीव रहित स्थान देखकर लघु शंका तथा शौचादि 
करना । 
कोई साधु या क्षपक यदि दोषं को पूर्णतया नही निकालता है तो 
उत्क दोषों को युक्ति ओर बल से बाहर निकाल लेना उत्पीलन | 
गुणाहै। 

बाह्य तया अन्तग पर्रलो ने अहंकार ममकार रूष बुद्ध के | 
त्याग करने को उत्सर्गं कहते है । 

जो जीव पांच महा्रतों से युक्त होते है, धर्मध्यान ओर शुक्ल 
ध्यान में सदा स्थित रहते दै । तया जो समक्त प्रमादो को जीत 
वेते # उत्कृष्ट अन्तरात्म ह । 

जो कायोत्सरग मुद्रा मे तो ले कितु परिणाम मे आर्ध्यान ओर 
रद्रध्यान चल रहा दै , वह कायोत्सर्ग उत्थित निविष्ट है । 

साधु के निमित्त से आहार ने होन वाले दोष उत्यादन दोषै । 
बन्दना को थोडे काल मे पर्णं कर उसकी चूलिका रुप आलोचना | 
पाठको अधिक समय तक करना । 

जल । 

गृहस््ों के आश्रित होने वाले दोषों को उद्गम दोष कहते है । 
(चे सुनिराज पाने है) । | 


उदीषट त्याग प्रतिना अपने उदेश्य से तैयार किये गये भोजन के ग्रहण का त्याग करना 


उदय 
उदखाभावीक्षय 


उद्योतनाम कर्म 


-उद्यवन 


उिष्ट त्याग प्रतिमा है । 

जब कर्म अपना फल देना प्रारम्भ कर देते है उसे उदय कहते है | 
पर्ण शक्ति के साय कर्म उदय मे न आकर शक्ति क्षीण होकर 
उदय में आना ही यहाँ क्षय या उदयाभावी क्षय कटहलाता है । 
चनदरकान्त मणि ओर जुगनु आदि कौ तरह शरीर मे शीतल प्रकाश 
उत्यन्न करने वाला करम उछोत नाम कर्म है । 

चार आराधना ओं नें हमेशा स्वयं क वृत्ति को एक मेक करना वह 
[व = | है। 











ल शब्ार्य कोष 





प्न जव जा उपव करना दावण कहता है । 

उन्नमन नि सुनिराज सम्यग्दर्शन आदि रत्नो की रका हेतु उदरे द हुई 
क्षुधा रुपो अग्न के प्रशमन हेतु सरल व नीरस कैसा भी आहार 
अहण कर लेते है इते उदराग्नि प्रशमन वृत्ति कहते है । 

उदीरणा = अपने नियतकाले धूर्व ही र्व बद्धकमों का प्यास पूर्वक उदय भे 
लाकर उनके फलों को भोगना, उदीरणा कहलाती है । 


दे चित्त मे घवराहट । 

उदम बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर, गुलर, अंजीर आदि फल 
उदम्बर फल है । 

उद्ेलना अभाव । 


उदेलन संकमण अघः प्य आदि तीन करण रुप परिणामों के चिना ही र्म 
्कृतियो के परमाणु ओं का अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होना, बह 
उद्रेलन संकमण है । 

उदरकमि निर्गमन मुख या गुदा मार्ग से पेट के कृमि निकलने पर उसे 

अनतराय  उदरकृमि निर्गमन अन्तराय कहते ह | 

उद्चीमी हिंसा जो आजीषिका साधन के हेतु आसि कर्म (शखकर्म) मसि कर्म, 
(लिखना), कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, शिल्प कर्म ओर विद्या कर्म 
इन कामों को करते हवे होती है । 

उद्धन्न दोष इक्कन से वंध अथवा सीलवंघ / मुहर बंध घी, गुड़ आदि द्रव्य 
को उसी समय खोलकर देना, उद्भिन्न दोष दै । 

उद्भाव उत्पत्ति । 

उशा पदार्थो के नाम मात्र कथन को उदेश कहते दै । 

उदासीन निमित्त धर्म, अधर्म, द्रव्य उदासीन निमित्त है । 

अषि त्याग प्रतिमा साधु के उदेश से बनाया हुवा भोजन को उदिष्ट त्याग प्रतिमा 
कहते है । 

उरधवललोक मध्यलनोक से उपर लोकांत तक उर्व लोक है । उर्ध्व लोक में पैमानिक 
देवों का वास स्थान है । मुक्त जीव उर्ध्व लोक के शिखर पर 
विराजमान रहते है । 

-ऊर्वव्यतिकम ऊपर जितनी दूर जाने चा प्रमाणः क्या चा उसको किसी कषायवश 
उल्लंघन कर जागे चले नाना या अज्ञान अथवा प्रमादवश उपर 
की सीमा का उल्लंघन करना । 

उनोदर भूख से कूम खाना । 

















् नैन शब्दार्थ च्छोप्‌ 
उन्मत्त पागल । 

उन्मश्र दोष अग्रा वसतु से मिश्रित आहार लेना । 
उपेय साध्य । 

उपकार अपनी अर्थ क्रिया से पदार्थं स्वयं को तथा अन्य को प्रभावितः 
धदगल का) करना उपकार या उपग है । 

उपकरण जिससे निवृत्ति की रका होती है उसे उपकरण कहते है । 
उपक्रम जो अर्थ को जपने समीप करता है उत्ते उपक्रम कहते दै । 
उषहन अंग अपने गुण ओर रेके ओगुग षिपाना ओर धर्म की बृद्धि करना 
इसे उपगूहन अंग कहते है -अपरनाम -उपवृहण 
उपवृहण आत्मशुद्धि की दुर्बलता नहीं करना अर्थात सम्यग्र्शन ज्ञान चरित्र 
से स्वलित नहीं होना ही उपवृहण है अर्थात बदाना । 
उपघात नामकर्म इस कर्म के उदय से जीव विकृत बने हवे अपने हौ अवयवो से 
कष्ट पाता है । 

उपचार विनय अपन से गुणो बडे आचार्यदि के मति अनुक त्ति रखते दु 
उने बहुमान देना, उनके पीठे पीछे चलना उपचार विनय है । 
उपचार अन्य वस्तु क चर्म को प्रयोजन वशा अन्य वतु मे आरोपित फरना 
उपचार कहलाता है । 

उपचरित काय जिनके प्रदेशा खण्डित हो अथवा बन्ध होकर एकत्य को प्राप्त 
होने की संभावना हो उनको उपरिचित काय कहते है । 
उपदेश सम्यकत्व पुराण पुरुषों के चरित्र श्रवणसें उतपन्न श्रदधान । 
उपदेश कचन अथवा चाबुक आदि केद्वारा बताये हए कर्तव्य को उपदेश 
कहतेहै । 

उपादान कारण जो स्वयं कर्यरुप मे परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते है। 
जिस पदार्थ मे करय निष्पन्न होना है उसे उपादान कारण कहत है । 
उपादन जो पदार्थ स्वयं कार्यरुप परिणमें । 

उपादेय ग्रहण करने योग्य । 

उपाध्याय जो ११ अंग ओर १४ पूर्वके पारगामी है तथा शिष्यो को पदाने मे 
सदा तत्र रहते है उनको उपाध्याय कहते है । 
उपचरित असद्भूत विल्ुल भिन्न वस्तु को किसी की कहना । 
व्यवहार नय 

उपभोग जो बार बार भोगने मे आवे वह उपभोगा है । 
-उदेय तत्व जकर ॐ लोन (५) संवर (६) निजंरा (७) मोक्ष ये तीनों तत्व 
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्रृलतौ करना उपधि संक माया है । 

[उपधान शुद्धि कु नियम लेकर अर्यात जब तक यह ग्रंथ पुरा न हो तब तक 

। भेरा दुध का त्याग ह, इत्यादि नियम लेकर मरय पदुना । 

उषधानाचार शार के मूल एवं अर्थ का बार चार स्मरण करना उसे विस्मृत 

नहीं ने देना अथवा नियम विशेष पूर्वक पटन पाटन करना 
उषधानाचार दै । 

उपाध्याय परमेष्ठी जो मुनियो को पठाते दै, स्वयं ठते है, ११ अंग ओर १४ पूरव के 
पाठी होते है ओर २५ मूलगु के धारी होते है । 

उपधान सहित अर्यात अमुक शाख के अभ्यास दर्मियान खास नियम त्रत पालना । 

उपपाद जन्म॒ माता-पिता के विना, रजवीर्य के संयोग से जो जन्म होता है उसे 


ऋ कोम (र्थ) 
+ जीव के लिये उपादेय द । 

अर्वाक्‌ = जिसे सुनकर परिग्रह के अर्जन, रलण आदि मे आसव उलन 
| हो वह उपधि वाक्‌ है । 

| उपधि अच्छे परिणाम को ढंककछर धर्म के निमित्त से चोरी आदि दोषो मेँ 


उपपाद जन्म कहते दवै । 
उपपाद किसी भ विवक्षित भव ॐ प्रयम समय की पर्याय को उपपाद कहते ह । 
मान्‌ वल पा वत्या लात ठ नतय दमा रव । 
उपमा सत्य प्रसिद्ध सदृश पदार्थं को उपमा कहते है, उसके आश्रय से जो 
वचन बोला जाय उसको उपमा कहते दै । 
उषमामान जो प्रमाण किसी पदार्थ की उपमा देकर कहा जाय उसे उपमामान 
कहते है । 


उषभोगान्तराय जिस कर्म के उदय से पराप्त उपभोग्य वस्तु का उपभोग न किया 
4 जा सके ह उपभोगान्तराय कर्म है । 


उपयोग आत्मा के चैतन्य गुण का अनुसरण करनेवाले परिणाम को उपयोग 
कहते है । उपयोग ३ द (१) अशुभपयोग (२) शुभोपयोग ३) 
शुद्धोषयोग 

 उपायविचय धर्म व्यान आत्म कल्याण के उपायों का चिंतन । 

उपाय साधन । 


तमोह गुणसणन जर पर जीवो क समरणं मोहनीय कर्म का उपरामन हो जाता है 
उसे उपशांत मोह कहते है ओर उसके स्थान को उपशांत मोह 
सुगस्थान कते ह । 

[छाना __ किती वड मरी दोध लगने पर उत दोण पचर तिये | 
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 उपसंषत' 
उपासका घ्यवन 


उपशम श्रेणी 


उपवास 
उपशम 


षयोग संकाति के उपयोग संक्रांति, पुनर्वृत्ति, कम वर्तित्व, विकल्प, जापति परिवर्तन । 
परमासराची शब्द उपयोग का बदलना । 


उपासक 
उपलब्धि 

उपवन 

उपरति 
उपालम्भ 
उपार्शात मोह 
उपसर्गा अन्तराय 
उपवेशन अन्तराय 
षाण जाय 


उपशम भाव 


उपशम सम्यक्व 


उपलक्षित 
उपविष्ट उत्थित 


उपविष्ट निविष्ट 


दीक्षा का छेदकर फिर से दीक्षा देना, उषस्थापना दवै । 

गुरुजनों के लिये म आपका ही हूं रेला समर्षण करना । 

इसमे श्रावक ग्रहस्य (देशविरति) के आचार का वर्णन दै । (यह 
द्वादशांग का ७ वा अंग है ) यह शाख दै । 

चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम के लिये क्िया जाने वाला आरोहण 
उपशम श्रेणी दै । 

निकट वास करना । 

दबना । हर्ष ओर विषाद मे उद्विग्न न होना । उदय मे आ रहे कमों 
के फल देने की शक्ति को कुथ समय के लिये दबा देना उपशम ह । 


श्रावक । 

प्रापि । 

बारा । 

राग -अशुद्धता । 
स्थापना अर्थात साधन ओर प्रतिषेध अर्यात उपालम्भ । || 
यारे गुण स्थानवतीं साधक । 

आहार के समय देव, मनुष्य या तिर्यच किसी के दवारा उपसर्ग होने पर । 
आहार करते हये भूमि पर बैठ जाने पर । 

कायोत्सर्ग मे बचन द्वारा एसा उच्चारण करे कि जिससे अपने 
पास ठा हुवा भौ कोट भी न सुन सके उसे उपांशु जाप्य कते ह । 
कषायो के मन्द होने से उत्तम क्षमा आदि रुष जो परिणाम होते है 
उने उपशम भाव कहते दै । | 
दनि मोहनीय के उपशम से पदार्थो का जो निर्मल श्रद्धान होता रै | 
उसको उपशम सम्यक्त्व कहते दै । सम्यक्त्व विरोधी ७ कर्म 
परकृतिं के उपशम्‌/दबने से उत्पन्न सम्यक्त्व उपशम सम्यग्दर्शन 
दै॥ 

(लक्ष मे लिया गया । 

जो बैठकर योगा मुद्रा मे कायोत्सर्ग कर दहे दै कितु अंतर मे धर्म || 
ध्यान या शुक्लध्यान रूप उपयोग चल रहा है उनका वह कायोत्स्म 
उपविष्ट उत्थित है । 

जो वेठकर आतंध्यान या ोदरध्यान रुप परिणाम कर रह ह उनका | 
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-यह कायोत्तर्गा उपविष्ट निविष्ट कहलाता दै । 
भोगा च उपयोग के पदाथ वृ संग्रह करना । 
प्रमाणदृषटि.उभयटृषट, अविर, रभाव दृष्ट, सागक् 


॥ 
सत्य ओर असत्य के मिश्रण से होनेवाली मन की प्रवृत्ति ही उभय ' 
मनोयोग है । 
जीव ओर कर्म के निमित्त नैमेत्तिक संवंध को उभय वंध कहते है । 
मनुष्य ओर तर्च का शरीर चक्रिय आदि शरीरं की अपेक्षा 
से स्थूल होता है अतएव उसको उराल (उदार) कहते है । 


गरम जलल । 
एदे 


दो हनार धनुष लम्बाई अर्याल एक व्यवहार योजन । 

चार हाय । 

चोन गल 

आट यव । 

एक वस्तु का अवग्रह आदि होना । 

(एक भक्त - २४ घंटे (एक दिन) मे एक बार आहार जल ग्रहण | 
करना ॥ 

एक प्रकार की वस्तु करा अवग्रह आदि होना । 

५०० व्यवहार योजन । 

एकासना (साधु का मूलगुण) 

पराणभूत असाधारण लक्षण को एकार्थ कहते दै । 

-जिन जीरं के स्पर्श विषय ज्ञान ओर उसका अवलम्बन रूप दरवये्दरिय 
मौजूद हो उनको एकेन्दिय जीव कहते है । 





एकत्व वितकविचार जिस शुक्ल ध्यान मेँ श्रुत ज्ञान के आधार पर किसी एक ही द्रव्य 
सुण यापरा का योरा आर शरन वाक्यो ॐ परिवर्तन मे सित 
चिंतन होता है वह एकत्व वितं विचार ध्यान कहलाता है । 

एकत्व भावना यह जीव अकता आय दै जौर अकेला जानेवाला द रेस चितन करना । 

एकाकार -आन्मकार 1 

कान्त निध्यात्य वस्तु के किली एक प को ही पुर वस्तु मान सेना एकान्त मिध्यात्व ह । 








| 











र जैल.शन्रर्क्छोष || 
एताचार्य उषञआआचा्ं । + 

एवंभूत नय समभि के दारा ग्रहण किये गये अर्थ को भो कया की अपिश 
भिन्न भिन्न नाम देने वाला नय भूल नय है । 


एषणा समिति निर्दोष शुद्ध आहार तप कौ वृद्धि के लिये लेना एषणा समिति दै । 

एषणा दोष आहार सम्बन्धी दोष देषणा दोष है । 

र्ण पथिक परतिकमग आहार, गुरूबन्दना, देववंदना ओर शौचादि के लिये जाते समय 
जो जीवों कौ विराघना हई हो, उसके दो को दूर करने के लिये 
महामंत्र का नव चार जाप्य किया जाता है बह ररयापयिक परतिकरमण 
है। 

पिक फलान येक्षा इल लोक सम्बन्धी फल की अपेक्षा न रखना । 


ओ-ओ 


ओधिक समाचार - सामान्य (संक्षिप्त) आचार को ओधिक समाचार कहते है| 

ओगन चिकनाई । 

ओत्त की प्रा यद्ध पूर भव भें किये गये श्रुत के निनय से उत्यन्न बुद्धि ओत्पत्ति की 
प्रा बुद्धि है । | 

आओदयिकी कमो के उदय भे जुन से होने वाली । 

ओदयिक भाव कर्मो के उदय से होने वाला भाव ओदयिक भाव दै 

ओदारिक शरीर मनुष्य ओर तिर्थचो का स्भूल शरीर ओदारिक शरीर है । 

ओदारिक शरीर वर्गणा स्थूल / ओदारिक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल । 

ओदारिक शरीर पार्यपति से पूर्व कार्मण शरीर की सहायता से होनेवाले 

मिशरकाय योग॒ ओदारिक काय योग को ओदारिक भिश्र काय योग कहते 

ओदेदिक दोष नागादि देवता, पाखण्डी साधु तथा अन्य दीन हीन जनों के उदेश्य 
से निर्मित आहार मुनियों को प्रदान करना । 

आओौपशमिक चारित्र चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम से ओपरामिक चारित्र होता है । 

ओपरामिक भाव मोह कर्म के उपशम से होने वालो आत्मा की अवस्था ओपशमिक 
भावदै। 

-ओपरशमिक सम्धक्य मोहनीय कर्म के उपशम से ओपशमिकः सम्यक्त्व । 


अञः 


अभित - कोष उने लट यर यपदे दथ @ संयु जो अंक की तनह च्जना । 
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वरय कोष @) 
 अकुशित  कायोत्सर्ग का एक अतिचार । 


| ग प्रविष्ट जिनका अपर नाम दादा वाणी ह । र्य श्रुत मे गणो दारा 
शाख १२ अंग प्रविष्ट है । 
अंस्या गणघरो केः बचन के आधार पर उनके पश्चात उनके शिष्यो, 
| 'परिरिष्यो तथा अन्य आचार्यं ने रेते ग्य, अंगाबाह्य ग्रंथ है । 
अंगार दोष लम्पटा पूर्वक आहार ग्रहण करना । 
|अगोपाग जिस कर्म के उदय से शरीर क अंग ओर उपांगो की रचना होती 
है, वह कर्म अंगोपांग नाम कर्म है । 
अंतकृत केवली जिन्होनि संसार का अंतकर दिया वे अन्तकृत केवली है । 
अंगामर्श दोष  कायोत्सर्म करने में शरीर का स्पर्श करना । 
|अंशका पर्याय का | 


क 
 काकअन्तराय आहार ग्रहण करते हवे मुनि पर कौआ आदि पक्षी द्वारा बीट कर 
देने पर काक अन्तराय होती दै । 
करर सपश नाम फर्म जो पने मे कटिन मालूम हो । 


कदि पिंडहरण आहार करते हुवे कौआ आदि पक्षीयो द्वार ग्रास का हरण कर 
शतवाज लेने पर काकादि पिंड हरण अन्तराय होती है । 

कुचितिरोप लुत हाथो ने निर चत नप रना या पुनो क बीच सिर 
ससर मकि तोक वेदनः फनः 1 

कच्छ परिगित दोष टकर वन्दना करते हुवे कषठुए्‌ के समान रेगने की क्रिया करना । 

कूट पर्वतो पर स्थित चोटियां । 

कोटाकोटी एक करोड़ गुणित एक करोड़ । 

कोटि सहित कल दिन में स्वाध्याय के अनन्तर यदि शक्ति होगी तो उपवास 

तयाड्यान  कंगा, अन्यथा नहीं करुगा रेस संकल्प करके जो प्रत्याख्यान 
होता है वह कोटि सहित प्रत्याख्यान है । 

कटलेख रिया सू दस्तावेज तैयार करना, सूट लेख लिखना, ठी गवाह देना, 
किसी के नाली हस्ताक्षर बनाना अथवा ज्ञूठा अंगूढा लगाना, 
किसी पर ढे आरोप लगाना, यह सव कूट लेख किया है । 

कूम फणस फल । 

डक समय नमु मे नमा देना कोक । 

` ` अ दोष दीवार आदि का आश्रय लेकर कायोत्सर्ग करना । 
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कलिकर्म 


कौकु्य 
कृतिकर्म 
अनवाय 


क्रीत दोष 


कथंचित 
कंदर 


कदलीघात मरण 
कनक-नग 
कन्द बीज 


कपित्य दोप 
कुष्य 

कौपीन 

`| कापथ 

कुव्नक 
क्रमवती (कमभू) 
कमो यानि 


कोध, मान, 
माया, लोभ दोष 


क्म 


कर्म 

कमकत यतना 
कर्म भवाद पूर 
कर्मवर्गणा 


 सामायिक स्तवपूव॑कः कायोत्सर्ग करके चतुविशनिल्तव पर्य जो 
विचि है जिससे कमो का छेद किया जाता है उसे कृतिकर्म कहते है । 
लौ माक क साय कुन्ति चेष्टा करना कौतच्य है । 

जिन देव, आचार्य, उपाध्याय, एवं साधुकी वंदना की क्रिया का 
निरूपण शा कृतिकर्म अंगवाह्य दै । 

मुनि के आहारार्थं घर े परविष्टं हो जाने के वाद, श्रावक द्वारा | 
अपनी सचत या अचित्त वस्तु देकर आहार देना । | 
किसी स्वरुप से - स्याद्वाद । 
यसा क वा में सी मजाक पर्वकः अशिष्ट वचन बोलना (काम 
वासना ) राग भाव की तीघ्रतावशा हास्य मिन्नित असभ्य वचन बोलना 
कन्दर्प । 

अकाल मृत्यु । 

(कनक-सोना). (नग ~ पहाड़) ~ सुमेर । 

जिन वनस्पति का बीन कंद होता है उन्हे कन्द चीज कहते है । 
जतत रतालु, सूरण वैर । 

कैथ की तरह मुदरी बांधकर कायोत्सरगा करना । 

वख । 

लंगोटी । 

कुमार्ग । 

कुवा शरीर बनाने वाले कर्म कुम्नक संस्थान नामकर्म है । 
प्रत्येक समय की पर्याय को करमवरती कहते है । यहस्थूल है | 

जो योनि कषु की षीट की तरह उदी हई उसको कूर्मो योनि 
कहते है । इसमे तीर्थकर ओर चक्रवर्ती उतयनन होते दै । 
(उत्यादन दोष) कोध, मान, माया ओर लोभ के निमित्त से आहार 
उलन करना करमशः को, मान, माया ओर तोभ दोप है । 
एक के पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार बराबर के प्रवाह को 
कम कहते है । 

आत्मा के उती स्वभाव को ठकने वात पुदगल परमाणु कर्म । 
सुख दुख रूप परिणमन करती ह । 

१४ पूर्व के ८ व पूर्व मे कर्म सिद्धांत का सवित्तार वर्णन दै 
पुदृनाल वर्गणा जो कर्म रुप परिणत होने की क्षमता रखती दै. उन 
वर्गणा को कर्म वर्गणा कहते दै । 
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(ऊरमाहार कर्म का आत्रव । 
भूमि नागे परवत के परवर्ती भाग मे स्थत स्वयंभूरमणा द्वीप ओर 
प्रतिभा समुर 
काम तीद्राभिनिवेश काम क तीव्र लालसा स्व खो मे रना । 
कर्मजा प्रज्ञ बुद्धि पर उपदेश के विना तपो विरोष से आविरभूत कर्मजा प्रज्ञा बद्ध दै । 
कर्म चेतना राग, द्वेष, मोहरूप परिणमन करती है । 
कुमार्ग खोट ध्यान । 
काम रूपत्व एक साध मन चाहे अनेक रूपो का निर्माण करने की योग्यता 
पिका ऋद्धि काम रूपित्य विक्रिया ऋद्धि कहलाती है । 
कार्मण शरीर कार्मण शरीर का अर्थ कर्मो का समूह । इते सृहम शरीर अथवा 
संसार शरीर भो कहते है । 
काम खी पुरुष के परस्पर संयोग की अभिलाषा काम है । दो इन्द्रियो के 
विषय कामग । स्पर्शी ओर रस तो काम है । 
मनोवांछित दाता । 
काय केश तप॒ शारीरिक कष्टो को सहन करना । प्रयत्न पूर्वक कष्ट उपस्थित 
करना ओर सहन करना । 
काय दुष्पाणिधान शरीर की खोटी प्रवृत्ती (काय दुःप्राणिधान) । 
काय मार्गा जो संचित किया जाता दै उसे काय कहते है अथवा जीवयुक्त 


पुद्गल को काय अर्चात शरीर कहते है । 

काययोग काय - शरीर की प्रवृत्ति के निमित्त से होनेवाले आत्म प्रदेशों का 
परिस्पंदन । 

कुर मुजंथ । 

काय शरीर जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस ओर स्थावर नाम कर्म 


के उदये होनेवासी आत्मा कौ पर्याय को जिन मत भे काय कहते 
हैया जिनके देश अनेक हो उसे काय कते है । 
काय शुद्धि शरीरे वज्ादिको की शुष्क संयत आचार करने को काय 


शुष्टि कहते है । 
कायत्व बहप्देशी को कायत्व.या आस्तिकाय कते है । 
कायोतसरम = काय से ममत्व का त्याग करना कायोततर्ग ह । दोनों हाय लटकाकर 


जिन मदर से निश्चल होकर शुम धान भे स्थिर होना कायोत्सरग है । 
-क्मोत्सनं जावर्यय शरीर से ममता का त्याग करना । 

[हिला विरा पू इतने छन्द ्ाकनणः अलंकार आदि रूप रुषं की ०२ कला || इसमे छन्द, व्याकरण, अलंकार आदि रूप पुरुषो की ७२ कला 
[किय पू 

















= शब्कार्ध कोष 





क्रिया 
करणलब्धि 
ववालवोन 


करणेद्दरिय निरोध 


कारण दोष 
कालकेनाम 


कालाचार 


काल सामाचिक 
कलल अवस्था 


कल्प्य 
कल्पवृक्ष 


कल्मश 
कुलकर 


जर स्त्रियो के ६४ गुणों का वर्णन है । 

इच्छापूरवक हाय चैर चलाने को क्रिया कहते है । 

परिणामों कौ उत्तरोत्तर विशुद्धि को करण ल्व्वि कहते है । 
(गणित ओर परिणाम) लोकालोक विभाग को युगो अर्थात काल 
के परिवर्तन को चार गतियो को ओर लेश्या, कषाय, योगादि मे 
कर्म की न्यूनाधिकता से उसके परिवर्तन को तथा कर्मो क वंच, 
उदय, सतता, क्षय, उपराम, क्षयोषशमादि यसे करणानुयोग को 
दर्पण सदृश्य जानता दै । इसका प्रत्येक विषय गणित से सम्बन्ध 
रखता है जे इसके गरंय-गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणसार, 
त्रिलोकसार आदि । 

जीव के शुभ अशुभ भारो के आश्रय से उतयनन होने वाली कर्मो की | 
इन दशाओं को जैन आगम में करण शब्द से जाना जाता है । या 
परिणाम अर्थात अशुभ योग प्रृत्ि के परिहार को करण कते है । 
बदर सुन्दर मीत वाद्य तथा अनुन्र निंदा गाली आदि क वचनो 
भें हर्ष विषाद नहीं करना । 

विरुष्द कारणों से आहार लेना (मुनि के लिये) कारण दोध दै | 
खम, कृतांत, अन्तक, रिदश, आवर्त, मृत्युस्थान, प्राण-हरण, 
आदित्यत नय ये काल के नाम है | 

शाख पद्ने योग्य काल में ही पद्ना, अयोग्य काल मे नहँ । दिगदाह 
उल्कापात, सर्जन ग्रहण, संध्याकाल आदि भे शास्त नहीं पदुना | 
चाहिये । 

ग्रीष्म शीतादि ऋतु ओं ओर भौ अनुकूल, प्रतिकूल समयों म राग, 
देष नहीं करना काल सामायिक है । 

जो अवस्था माता के रज ओर पिता के वीर्य के मिलने से होती है 
उसे कलल अवस्था कहते है । 

योग्य । 

मनुप्ो को कल्पित / इच्छित वस्तुओ को प्रान करनेवाले होन के 
कारण इन्दे कल्पवृक् कहा जाता है । | 
मिध्यात्व पाप । 

ये कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के आरम्भ मे होते है एवं मानय 
समूहो को कुलो आधार पर व्यवस्थित कर कर्म मूलकः मानव 
|  _ समत तजर बनते हवे ककर तातेह । ˆ _ || क सुत्रधार बनते , वे कुलकर कहलाते है । 
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-कुलकम 
कल्य स्वर्गो 
कलंकित। 
कल्याण 

काल प्रतिक्रमण 
काल द्रव्य 


कालातिक्रम 

काल 

काल (सिद्ध) 
अनुयोगदार 


काल लब्धि 


कालस्तव 
फाल शुद्धि 


कल्पवासी देव 


कल्पातीत देव 
कुलसाधु 
कल्याणूर्व 


-कल्व्यवहार 
अंगबाह्य 

ल्याकल्य 
अंगबाह्य 

कुल 

कुलीन 

कलकल पृथ्वी 





गुर आम्नाय । 

सोलह स्वर्गो । 

मलिन ।. 

आत्म लब्धि । 

काल के आश्रय से होनेवाते अतिचार हटाना काल परतिक्रमण है । 
जो समस्त द्रव्यो को परिगमन करने मे सहायक हो उसे काल द्रव्य 
कहते है । 

आहारदान के काल का उत्संघन करके पड्गाहन आदि करना । 
द्रब्य के परिणमन को काल कहते है । 

वतमान की दृष्टि से जिस समय कर्मो से मुन दे सिध होने का 
बही काल है ता अतीत कौ अपेल्ला सामान्य रूप से उत्सर्पिणी 
तथा अवसर्पिणी काल मे जीव सिद्ध होते है । 

जीव के संसार में भदकने का काल अर्धं पुद्गल परावर्तन प्रमाण 
शेष रहता है तव बह प्रयमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने फे 
योग्य होता है उसे काल ल्धि कहते दै । 

गर्भावतार, जन्म दिवस आदि के दिनों मे सतुतिकरना काल स्तव है । 
स्वाध्याय के बेला मे पठन, सच्चे शाखं का परिवर्तन व्याख्यान 
आदि करना काल शुद्धि है । 

(कल्योषनन देव) हँ तक इनदर आदि दस प्रकार के देवों की कल्यना 
होती है, उन्हे कल्पवासी देव कहते है । 

ऊपर के विमानं मे निवास करनेवाले देव कल्पातीत कहलाते है । 
दीक्षा दायक आचार्य की शिष्य परम्परा कुल कहलाती है । 

१४ पूर्व मे यह ११ वां पूर्व, इसमे तीर्थकर के पंचकल्याणको एवं 
बलदेव, वासुदेव, चवरी आदि क पण्यो का वर्णन है । 

समे मुनियो के सेदन करने योग्य विधि का वर्णन ओर अयोग्य 
सेवन करने पर प्रायश्चित का विधान दै । 

मुनियो ओर गृहस्य ॐ योग्य -अयोग्य आचार का विवेच शास्त्र 
है॥ 

जीवों के प्रकार को कुल कते है । 

पुज्य 

सातवे नरक के नीचे की एक राज्‌ के क्षत्र को कलकल पृथ्वी कहते 
है । उसमें एक माच्र निगोदियां जीवो का वास रहता है । 

















कल्याणक ` 
कीलित संहनन 
कलुषता 
केवल ज्ञान 


सेल जानावरण क्म 
केवल दर्शन 


०५ दर्शनावरण सर्व दर्यो ओर पर्यय के युगापत होने वाले सामान्य अवबोधदर्शन | 


कवलाहार 
कचित्य 
केवली 


केवली भगवान के 
अनेक नाम 


केवली समुद्धात 


कोष्टयुद्धि 
कषाय 


कृषि चम 


जैन शब्कार्थ च्छोष 
वन सजो व त सण उ । 
ही सेहल कौलोत लो । 
मैल - कषाय । 


समस्त जञानावरण कर्म के क्षय से उतपन्न होता है इसलिये बह एक 
जौर अकेला रहता है ओर संसार के सब पदार्थो को एक साथ 
जानता है । इन्द्रिय ओर मन कौ सहायता के विना ही तरि्ोक 
ओर त्रिकाल वर्ती समस्त द्रव्यो ओर उनकी पययिों को एक साथ 
स्पष्ट जानेवाला ज्ञान । 

केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता । 

केवल ज्ञान के साच होने वाला सामान्य प्रतिभास केवल दर्शन है! । 


को व्यक्त नहीं होने देता । 

ग्रास चनाकर किया राया आहार अर्थाति कवलाहार। 

कविता करने की शक्ति । 

केवलज्ञानसे युक्त परमात्मा । 

सर्वगत, सार्य, सर्व, सर्वत मुख, विश्वयापी, विभु, भरत, विश्चूर्ति 
ओर महेश्वर । 

जवर आयुकर्म की स्थिति अल्य ओर वेदनीय कर्म की स्थिति अधिक 
होती है तव उनक्ता समीकरण करने के लिये केवली भगवान के 
आत्मप्रदेश मूल शरीर से बाहर निकलते है इसे केवली समुद्धात 
कहते है । 

अनेक प्रकार के गंय श्रुत पद वाक्यरूप ब्ीजों को बुद्धिरूपी 
कोठे भे ज्यों की त्यों अवघाटित रखनेवाली बुद्धि (कोष्ट) । 
कषाय आत्मा की एक वैभाविक पर्याय (अवस्था) है । क्रोध आदि 
भावों को कथाय कहते दै । (जो आत्मा को कसे वह कषाय) 
खेती याड़ी करना । 


कषाय-कुशील मुनि अन्य समस्त कषायो पर विजय पाकर मात्र संज्वलन कषाय के 


कषाय मार्गणा 


कषाय -समुद्धात 


आधीन मुनिं को पाय कुशी मुनि कहते है । 

जो आत्मा को कले, दुःख दे, अथवा जो आत्मा क चारित्र गुण 
का घात करती है उसे कषाय मर्गणा कहते दै । 

कयाय कौ तीव्रता वश आतम पटो का अपने शरीर ने निगुने 
प्रमाण मे बाहर निकलना कषाय समुद्धत दै । 





















न शब्कार्थ कोष [छ 

ङ्स लोच हाथो से अपने सिर दादी जर मू के बाल उ्ाङ्ना , केच 
मूल गुण दवै । 

कछौशल्यता परमात्म भक्ति, पर परिणाम ओर पाप परित्याग (रूप) स्वरुष, 
भावसंवर ओर शुद्ध भाव पोषक क्रिया को कौशल्यता कहते है । 

कक्षा भौतिक भोगोष भोगो एवं रेहिक सुखो की अपेक्षा रखना ककष दै । 

कृशता दर्वलता । 

| कुहर मध्य । 

ख 

खग (ख - आकाश) (ग-गमन) - सूर्य । 

खाद्य खाने की वस्तु अर्थात दाल, रोटी, पूडी यगैौरह । 

्योत जुगनु । 

खलु निश्चयसे । 

छखण्डयस्तु अवस्तु । 

खलीन दोष जैसे घोडा लगाम लग नाने से दातो को धिसता कट-कट करता 
(111 
सिरको ऊषर नीचे करना खलीन दोष दै । 

ग 

गच्छ सात मुनियों का होता है । 

गोचर प्रतिक्रमण आहार सम्बन्धी परतिक्रमण गोचार प्रतिकरमणा है (दैषासिक भें ) 

मोचरी वृत्ति मुनि स्वादिष्ट व्यंजन की इच्छा नहीं रखते हुवे दाता के दवार प्रदत्त 
प्रासुक आहार ग्रहण कर लेते दै यह गौ के आचरणवत गोचर या 
गोचरीृ्त है । 

चरी भूत॒ अभ्यस्त । 

गूढ व्र्मयासा जो कुमानायन्थामे हो मुल धानण चते 8, शाय पत अध्ययन 
करते है ओर बाद भे कारण पडुने पर गृहस्य धरम स्वीकार रते है 
वे गूढ़ ब्रह्मचारी है । 

गणसाधु वृद्ध साघुओं की सन्तति “गण” दै । 

गण याल ओर वृध मुनियों के समुदाय को गण कहते है । 

गरे (नन) गण को धारण करनेवाले मुनि अर्थात ७ ऋद्धि ओर ४ जान के 
दारी गथरदेव ने ददं की सवदा कमी } 

-गणिनि आर्थिकाओं मे जो प्रमु होती है वह गणिनि कहलाती है 
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गुणश्रेणी 
गुण 


गुण क्या क्यादै 


गुण परतिसान्न 
गुणहानि 


गुणब्रत 
गुण संकमण 
युणस्थान 
गुण्रेणी 
युण्रत्यय 
अवधिज्ञान 
गुणकेनाम' 
गुणांश 


सण (नास्तिरूष) 
के नामांतर 


गति 
(सिजनुखोग दार) 


| गति रमना __ जो भ्त किव नपय ते ति कहते है आवा जिस नाम कर्म गति मार्गणा 


उदय क्षण से लेकर प्रतिसमय असंख्यात गुणे कर्म निषेको कौ 
रचना को गु श्रेणी कहते है । 

जो द्रव्य के सब भाग ओर सब हालतों मे सदा रहता है । त्रिकाल 
शक्ति । 

-सम्यकत्व की उत्पत्ति होना, वृद्धि होना, निर्जरा होना, संवर होना, 
संवर निर्जरा की वद्धि होना, पुण्य बंधन, पुण्य का उत्कर्षण 
होना, पाप का अपकर्षण होना, पाप का पुण्य रूप संक्रमण (गुण) | 
है। | 
मिध्वादृष्टि । | 
गुणाकार रूष से हीन हीन दरषय जिसमे पायानाय उसको गुणहानि | 
कहतेहै । | 
जो अणुवरतों का उपकार करे । अणुगरतों को दृढ करनेवाले वरत । 
गुण संक्रमण मे प्रति समय असंख्यात गुणित करम से अबद्धमान 
अशुभ कर्म प्रकृतयो के कर्म निषेको का उस समय वंधनेवाली 
सजातीय प्रकृतियों भे संक्रमण परिवर्तन होता है । | 
मोह ओर योग के निमित्त से आत्मा क दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप | 
गुणों की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते दै । | 
उदय क्षण से लेकर प्रतिसमय असंध्यात गुणे कर्म निषकों की 
रचना क कर्म निधेतो का उस समय वंन वाली सजातीय ्रकृतियों 
को गुणानेणी कहते है । | 
सम्यक्त्व से अधिष्ठित अणुद्रत ओर महाव्रत गुण जिस अवधि 
जान के कारण है ह गुण प्रत्यय अवधित्न व । यह मनुष्य ओर | 
तियो मे होता है । | 
जण, स्वभाव, रील, आकृति, शक्ति, लक्षण, विशेष, धर्म, रूप, 
प्रकृति, अर्थ, अन्वयी, सहज, अवस्थित । | 
युग के एकक अविभाग प्रतिषे को गुणां कहते है । = | 
अविवद्वित, अवमग्न, अनर्पित, प्रतिलोम, निमज्जत । | 





वर्तमान की अपेक्षा सिद्धगति मे ही जीव होते है अतीत की दृष्टि 
से यदि अन्तिम भव की अपेक्षा से विचार करे तो मनुष्यगति से 
सिद्ध होते है । 

जो प्राप्त किया जाय उसे जति कहते है अथवा जिस नाम कर्मके 











न @ 
उदय से जीव भव से भवान्तर मे गमन करता है उसे गति मार्गणा 

कहते है । 

गतरूप रूपातीत । 

गति कर्म के उदय से भिलने वाली पर्याय को गति कहते दै । 

शति नाम कर्म॑ जिस नाम कर्म के उदय से जीव एक जन्म स्थिति से अगली जन्म 
स्थिति मे नाता है वह गति नाम कर्म ह । 

गुलि मन, बचन ओर काय की प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ति कहते है । 

म्य अति यनन शुद्धि मतलव शुद्ध उच्चारण से पाट करना। 

गयि गोद | 

मरंघार्थ अर्य समञ्लकर शुद्ध उच्चार करना । 

गंध नाम कर्म॑ शरीर को सुंगध पुवं दुर्गन्ध प्रदान करनेवाले कर्म को गंध नाम 
कर्म कहते है । 

धार स्वर जो स्वर नासिका प्रदेश में स्थित होता है उसे गान्धार कहते दै । 
(बकरी का स्वर गांधार) 

गर्भं जन्म खी के उदर मे रज ओर वीर्य मिलने से जो जन्म होता है बह गर्भ 
जन्महै । 

गामकलत्व टीका करने की शक्ति । 

-ओोभ्मटसार दूसरा नाम पंचसं गरह- १. जीवद्धाण २. खुदाबन्ध ३. बन्ध स्वामी 


 गुरुभक्ति 
गौरव दोष 


शुरू 


ज्ल्ान 


गलित माहात्म्य 





गान मुनि 


४. वेदना खण्ड ५. वर्गणा खण्ड । 


मदा अंतराय जिस राम भे मनि का आवास हो उसमे आग लगने पर । 


गुरु की सेवा करना । 
अपना माहात्म्य आसन आदि दवारा प्रगट करके अथवा सरस 
भोजन आदि कौ समृहा रखकर वन्दना करना । 


| गरिमा महाऋद्धि शरीर को वज्र की तरह भारी बना लेने की सामर्ध्य | 


आचार्य उपाध्याय ओर साधु गुरू है । 

जिनका शरीर किती रोग से रोगी हो रहा है ओर जो अषने तसे 
च्युत नहीं है उनको ग्लान कहते है । 

गल गया है, नष्ट हो गया ह माहात्य महिमा या जितने का 
उतसाह जिसका, उसे गलित माहातमय कहते दै । 

जनान साधु स्नान के नानि । 

कायोत्सर्म करते समय मर्दन को ऊँची उटाना । 


ओीवोन्न मन दोष 
र्गिक (तौवहर) सूर्योदय से दो चद़ी (४८मिनट) बाद से लेकर मध्यान्ह के दो घड़ी 














ऋ भन ब्कार््‌ कोष 
| च्या कात्॒पहत तक पौ स्वाध्याय का काल ह । 
र यु क पाच अपना दोष प्रकट करना गर्ह ह । 
| गृहीत च्ुटूगराहिक (अस्वभाविक)। जो पुद्गल पिले ग्रहण किये हो उने 
2 कहते हि । 
गृहस्थाश्रम विवाह के अनन्तर कुलाचार के पालन पूर्वक धर्मचिरण से रहना 
गृहस्थाश्रम है । 


गारी हिला जो हसा गृह मे आहार पान क प्रबन्धा, मकान बनाने कू 
बुदाने, याग लगाने आदिमे होती है । 

गृहीत भिध्यात्य विपरीत एकोत, विनय, संशाय, अज्ञान जो किसी कुंग से तिया जावे । 

गृहीत मिध दर्मन कुगुक, कदेव ओर कुधर्म की सेवा को गृहीत मिच्यादरधनि कहते है । 

गृहत भिध्वा जान एवान्त हठवाद से खोटे विषय वासना को पुष्ट करनेवाले शाखो 
का अभ्यातत करना गृहीत मिय्याज्ञान है । 

चीत भि्या चारि जो ख्याति, लाभ, पूजादि (मान्यता) आदि की चाह से नाना प्रकार 
से शरीर जलाने वाली देह ओर जीव के ज्ञान से रहित शरीर को 
कमजोर करनेवाले अनेक प्रकार के कार्य है वे सब मिथ्या चारित्र 
दै। 

गाहित वचन वैशुन्य, हास्य, कर्कशा, असमंजस, इत्यादि अन्य ओर भी आगम 
विरुष्ट वचन कहना गर्हित वचन ह । 

मुहा चिर सुनियोंा चारि पालन करते देशत मे विहार ह षह गृहीतार्थ 
विहार है (ीवादि तत्वं के स्वरुप के ज्ञाता मुनि) । 

गो कर्म उच्च नीच कर्म कुलीन धरो म उत्पन्न कराता है । यह प्राणी को 


अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने मे निमित्त भूत है । 
घ 
घटाकार पर्याय मे ज्ञान के घट जानने की ताकत का नाम घटाकार है । 
चटकार कुम्हार । 
घोटक दोष घोडे के समान एक चैर उढाकर अर्थात एक चैर से भूनि को स्पर्शन 
करते हये खड़े होना । 


चोटमान योग॒ जिन योग स्थानों कौ वृद्धि भी हो, हानि भौ हो, अथवा जैसे के 
तैसे भी रै, उन योग स्थानों को चोट मान योग कहते है । 
प्राण्य निरोध सुगंधित पदार्थो मे या दर्गधित वस्त मे राग देष नहीं करना । 




















चाति जो कर्म जीय के अनन्व चतुष्टय गुण का चात करे । 











जैन शब्वार्थ कोष ॐ 

प क्म से आता मौलिक गुं का घात करते है । 

चृतचरावी रस जिस ऋद्धि के प्रभाव से ऋषि के हाय मे रखा गया आहार घृत 

ऋद्धि रूप परिणत हो जाता है बह चृत खावी ऋद्धि है । 

चन कांस के बाजे के शब्ट को घन कहते है । 

चोर तप ऋद्धि जिस ऋद्धि के प्रभाव से मुनिगण महाज्वर, शूल आदि रोगों के 
तीव्र देक मे भी चेद रहित होकर दुर्धर तष करते है बह घोर तप 
ऋद्धि है । 

चोर पराम ऋद्धि जिस ऋद्धि के प्रभाव से मुनि गण समरणं लोक के संहार एवं 
समुद्र के जल को सु्धाने की साम्य रखते है वह चोर पराक्रम 


ऋद्धि है । 
च 
चिकित्सा दोष चिकित्सा शाख के अल से ज्र आदि व्याधियों को दूर करने का 
उपाय बताकर आहार हण करना । 
चूर्ण दोष अंजन चूर्ण आदि प्रदानकर आहार ग्रहण करना । 


ओला प्यासी चेतना, उपलब्धि, परापति-संयेदन, संचेतन, अनुभवन, अनुभूति 

तिय अथवा आत्मोषलन्धि । 

चित्तिकर्म जिससे तीरथैकरत्व आदि पुण्य कर्म का संयम होता है उत चित्िकरम 
कहते है । 

चतुर्दश पूर्व्य चौदह पूर्वो का ज्ञान कराने बाली वुद्धि (१४ पूर्व) 

खुस्ितिलर अगण इसमे चौीस तीर्थकरों क स्तवन के विधि विधान का निरूपण है । 

चैत्य सर्वज्ञ देव कौ प्रतिमा को चैत्य कहते है । 

चतुर्विध संघ सुनि, आर्थिक, श्रावकः श्राविका इतको चतुर्विध संच कहते है । 

चतुर्गति निगोद सादि कालीन वनस्पति काय को चतुर्गति निगोद कहते है । या 
जिसने को रस पर्याय को पराप्त कर लिया हो उसे चतुर्गति निगोद 
कहते है । 

चासि सिक्त कार्तिक मास के अंत मे ओर फाल्गुन मास के अंत मे चतुर्दशी 

1 अयवा पूर्णिमा को चातर्मालिकप्रतिकमण किया जाता है । 

चतुष्क चार ~ अर्थात्‌ द्रव्य, क्षत्र, काल ओर भाव (चतुष्टय) 

चु दर्शनाकरण क॑ नेत्रो दार होनेवाले सामान्य अवबोध दर्शन को रोकता है । 

चितवन ध्यान करना । 

चतुष्पद चार चेर याने षशु-हाथी घोड़े आदि । 


( 

















(४९) र जैन्‌ शब्दार्थं कोषः 





चतुर्थ भक्त एक उपवास । 

चतुर्मुख पूना चक्दर्तियों रा की जाने वाती पूना । 

च्यावित जो ज्ञायक का भूत शरीर अकाल मृत्यु से नष्ट हो गया होषरंतु 

व संन्यास विधि से रित हो उसे च्यावित शरीर कहते है । 

चयुतभूतकाय शरीर केवल आयु के पूर्ण होने पर जो शरीर नष्ट हो जाय उसे च्युत 
शरीर कहते है । यह अकाल मृत्यु ओर संन्यास से रहित होता है | 

चिद्‌ ज्ञान । 

चौदह पूर्व १४ विद्यास्थान । 

चिदात्मा चैतन स्वरुप - जीव । 

चिदद्रह्म चैतन्य स्वरूप आत्मा । 

चर रप्ति इसमे चन्द्रमा की आयु, गति, वैभव आदि का वर्णन है । 

चिन्‌ मात्र अद्वण्ड चेतनारूप । 

चपक -राग-भाव । 

चौर्यानदी' चोरी करके, चोरी कराके जो प्रसन्न होता है बह चौयनंदी रौ्रध्यान 

रद्रध्यान दै। 

चौबीस टाणा जिसमे मार्गणा आदि २४ स्थान होते दै उसे चौवीस ठाणा कहते 
है जैसे गति से कुल पयत । 

चर्या नंगे ैरो से विहार करने से खेद - चिन्न न होना, चर्या है । गमन 
है। 

चरणानुयोग॒ नीति सुभाषित-मुनि ओर गृहस्थ का जो निर्दोष आचरण उसकी 
उत्पति का, दिनप्रतिदिन वृद्धि का, धारण किये आचरण की 
रा का कारण चरणानुयोग रूप सम्यग्जञान ही है । जैसे इसके 
भ्य मूलाचार्‌, आचारसार, रत्न करण्ड श्रावकाचार, भगवती 
आराधना, स्वामी कातिकियानुरेल्ा, आतमानुशासन, पद्मनदि 


पंचर्विशाति, पुरुषार्य सिद्धिरपाय, ज्ञानार्णव । 
चारि के नाम॒ संयम, चारि, आचरण, चरण, वृत, चिरवान। 
चारित्र वर्तमान की दृष्टि से सिद्धनीव न तो चारित्र होते है ओर न 
(सिद्धअनुयोगदार) अचारित्री । 
चिच्रल चितकबरा । 
चरित्र एक पुरु की मुख्यता से जो वरन होता है बह चरित्र कहलाता 
है। (परयमानुयोग) 


 चारित्राचार पचि महा्रत, पांच समिति ओर तीन गुप्ति रूष तेरह प्रकार के 
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चारित्र का पालन करना चारिज्राचार दै । 


रित नेहनीय कर्म यह आत्मा के चारित्र गुण को विकृत कर देता है । 


चरित 


जो एक पुरुष आश्रित कथा होती है वह चरित (चरित्र) है । 


चारण किया ऋद्धि जल, जंघा, आकाश तंतु (धागा). पुष्य, पत्र, चीज, श्रेणी, (आकाश 


चरण 


चरुलित दोष 


चौर प्रयोग 
(स्तेन प्रयोग) 


चौरार्थ आदान 


बलिका 
चेष्टा 


चश दर्शन 
च इनि निरोध 


ण्म 
छन्दन 


छेदोपस्थापना 


छेदपायर्चित 


की प्रेरणा पंक्ति) ओर अग्नि की शिखा आदि के आलम्बन से 
आक्ताशा नें गमन करने की साम्य प्रदान करनेवाली ऋद्धि । 
यचार्थ से धर्म का आचरण करना ओर दूसरो को धर्म का आचरण 
कराना । (चारि) 

एक ही स्थान मे खड़े होकर हस्तांजलि को घुमाकर सबकी वंदना 
करना अथवा पंचम आदि स्वर से गा गा कर वंदना करना । 
तरह तरह के उपाय बताकर चोरी नें सहायक होना, चोरी की 
योजना बनाना, चोरों को प्रेरणा देना, तया चोरो की प्रशंसा करना, 
दूसरों से चोरी करवाना तथा चोरी की अनुमोदना करना चौर 
प्रयोग दै । 

जान बुञ्मकर चोरी का माल खरीदना उन्े गिरी रखना, चोरों से 
सम्बन्ध बनाये रखना, तस्करी का माल खरीदना चौरार्थ आदान 
है। 

विशेष व्याख्यान । 

उपाय । 

नेरेददरिय दवारा होनेवाला सामान्य प्रतिभास चकषुदर्शन है । 

चयो के सुन्दर रुप या विकृत वेष आदि भें राग-भाव ओर द्वेष 
भाव नहीं करना । 


॥:2 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण । 

उपकरण आदि के ग्रहण करने भें या वन्दना आदि की क्रिया मेँ 
आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति करना । 

सामायिक रूप यथार्थ स्वभाव क छेद हो जाने तथा उपयोग को 
अशुभ भावो मे रोककर वरत आदि शुभ भावो मे स्थापित करना ही 
छेदोष स्थापना संयम का अर्य है । 

चिर दीषित साधु केद्वारा दोष विशोष होने पर उत्तकी शुद्धि के 
लिये कु काल की दीक्षा ठे देना, छेद प्राय्चित है । 














(>) जैन.शन्कार्ध कोप 


छद्मस्य आवरण ज्ञानावरणः, द्र्शनावरण में स्थित १२ वे गुणस्थान तक 
(सम्यक्त्वी) = के जीव छदमस्थ कहलाते है । 

दि (वमन अन्तराय ) आहार करते हुवे बमन हो जाने पर । 
छेदोषस्थापना चारित्र सामायिच्छ का छेद होने पर फिर सामायिक में स्थिर होना। 
छेदोषस्यापक २८ मूल गुणो म भ्रट रूप ने आयन करना रोपसयापठ कहताता ह 





ज 
जनपद सत्य मनुष्यो क व्यवहार मे जो शब्द रूद्‌ रहा दै उसको जनपद सत्य 
कहते है । 
जरा (बुदापा) आयु कर्म के विपाक आदि कारणों से शरीर फे शिथिल होने पः 
जरा (वृद्धावस्था) आती है । 


जिन चैत्य जिने भगवान कौ मूरति । 
जातिक्षत्निय क्षत्रिय वर्णं मे जन्म लेनेवाले जाति क्षत्रिय है । 
ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाशा मय । 


जुपुष्सा घृणा (ग्लानि) । 
जिलासु सत्‌ को समञ्ने का इच्युक । 
जंगम दि इन्द्रिय आदि (त्रस) 


जघन्य पान्न जो सम्यग्दृष्टि हो वह जघन्य पात्र है । 

जघन्य अन्तरात्मा जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि है बे जघन्य अन्तरात्मा है । (अर्थात 
चो नुणन््ान ती नीया 

जाति योनि अर्घति जीवों की उत्पत्ति स्थान को जाति कहते है । 

जाति स्मरणः अतीत के जन्मो कौ स्मृति । 

जातिनाम कर्म॑ जिस नाम कर्म के उदय से जीवों मे एक विशिष्ट तरह का सादृश्य 
हो उसे जाति नाम कर्म कहते है । 

-जिनागम का सार अपने परिणामों मे रागादि भावों का प्रगट न होने देना बही अहिंसा 
है । ओर उन्ही का प्रगट होना ही हंसा है । यह जिनागम का सार 
है। 

जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ओर भाव प्रधान माना जाता है । 

जैन धर्म जैन धर्म अनेकात, स्याद्वाद सप्त-भरमी सिद्धांत को भ मानेनवाता है । 

-जिनधर्म दशलक्षण, रत्नत्रय ओर सोलह कारण जिनधर्म है । 

-जिन कल्यी साधु शिष्य छोडकर अकेले निर्भय विचरते है ओर महातपश्चरण करते | 
है तथा कर्म के उदय से आई २२ परिषह सहते है । ये वनवासी | 














श्वा कोच (९) 
¢ नग्न तया २८ मूलगुण के धारक होते है परिग्रह के त्यागी वैरागी 
होते है । 


सयोग केवली भगवान अर्थात जिसने काम, कोच मद मोह, राग 
द्वेषादि समस्त विकारो को जीत लिया है बहौ जिन कहलाता है । 
जैन वह है जिसने जीवन में अहिंसा, व्यवहार मे अपरिग्रह, विचारो 
में अनेकान्त ओर वाणी मे स्याद्वाद हो । जो पांचो इन्दियो ओर 
मन को वश मे कर जीतने मे लगा है वह जैन कहलाता है । 

नीति जिनेन्द्र देव की स्याद्वाद नीति अथवा निश्चय व्यवहार रूप नीति 
याने न्याय पद्धति अथवा निश्चय व्यवहार रूप नीति याने न्याय 











पद्धति अर्थात नय विवक्षा । 
जिन राज तीर्थकर । 
 |लिल ुद्र का चिन मयूर पिच्छी । 
जन्म सिद्ध जो जिस कषे मे जन्मते है उसी क्षेत्र से उनके सिद्ध होने पर वे 
जन्म सिद्ध कहलाते है । 


जान्धव परामर्श सिद्ध भक्ति करने के बाद साधु के हाय से घुटने से नीचे के भाग 

+ का स्पर्श हो जाने षर । 

| जानुपरिव्यतिक्रम घुटने तक ऊँचे तया मार्ग विरोध के रूप भे तिरे रूप से स्थापित 
अन्तराय सकी 

जन्तुवध अन्तराय अपने ही सामने विल्लौ आदि केद्वारा चे आदि पंचर प्राणियों 

का वध हो जाने पर । 

| निन संजा = चौये गुणस्यान से १२ वे गुणस्थान परयत जिन संज्ञ है । 

जम्ब प प्रलणि इसमे जम्ब दीप का वर्णन है । 

जियतन जीव ओर शरीर । 

(जरायुज जन्म॒ जाल के समान मांस खुन से व्याप्त एक प्रकार की धैली से लिपटे 

हवे जीव को जरायुन कहते है । 

जीव जिसमे जान, दर्शन (चेतना) हो उसे जीव कहते है । जीव कर्ता 

है। बवता दै, पराणी है, भोक्ता है, पुद्गल है, वेद है, विष्णु है, 

स्वयंभू है, शरीरी है, मानव है, सक्ता है, जनत है, मानी है, मायावी 

है, योग साहित है, सेकुट है, असंकुट है, ेत्रज है ओर अन्तरात्मा है । 

-जीवकाण्ड जीवस्थान ~ जीवा इसमें अशुद्ध जीव के १४ गुण स्थान, १४ 

मार्गणा स्थान ओर १४ जीक्समास स्थान -जीव प्ररुषणा (२०) । 
-जीयास्तिकाय शुद्ध जीय सत्‌ । 











(५२) जैन शन्का कोष 
जीव तत्व मात्र ज्ञायक स्वभाव का नाम है । आत्मा का अनादि अनेत स्वभाव, 


जिसमें ओर तत्व नहीं है । 
जीवव चैतन्य रूप है अनन्तगुण, अनन्त पर्याय ओर अनन्त शक्ति सहित है 
॥ 





जीव क विशेष गुण जान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यकचारित्र आदि । 

जीव समास जहाँ पर जीव सम्यक्‌ प्रकार से रहते दै अर्यात पाये जाते है उन्हे 
जीव समास कहते है । 

जीविताशंसा सल्तेखनाघारी को अधिक जीने की आकांशा नहीं करनी चाहिये । 

 जीष विच धरन यान जीव के स्वप का चिंतन । 

जीव के नामान्तरं आत्मा, सत्व, भूत, जंतु, प्राणी आदि । आचार्य कदकुटने जीव 
का सवांगीण स्वरुप इस प्रकार बताया दवै । जीव चैतन्य स्वरुप वै, 
बह जानने देखने रूप उपयोग वाला है, प्रभू है, कर्ता है, भोक्ता 
दै, तथा वह मूर्तिक नहीं है फिर भरी कर्म संयुक्त है । 

जीव का भाव कर्मोके संयोग वियोग से होने वाली परिणति विशेष को भाव कहते है । 


जीवत्व जीवत्व का अर्थ चैतन्य । 
जीवनिकाय जीं का समूह । 
जल्ल' जिस ऋद्धि के प्रभाव से योगी के पसीने से ही सर्व रोग नष्ट हो 


ओषधि्छदधि जाते दै ह जल्न ओषधि ऋद्धि है । 
 जलगता चूलिका समे जल को रोकने ओर बरसाने आदि के म्र त का वर्णन है । 
जीय राग ओर जान के बंध को जीव बंध या भाव यंध कहते है । 
् ङ्ज 


ठ के नाम॒ अयथार्थ, मिष्या, वृथा, मषा,असत्य, तरीक, मुधा, मोघ, वितथ, 
निल, अनुचित, असत, अदीकः, य सूट के नाम । 


ट 
टंकोत्कीर्ण वैसे का वैसा । 
3 


दोढाचार्य जो पहिले शिष्यत्व न करके आचार्य होने की जल्दी करता है बह 
डोदात्चर् है । वह मदोन्मत्त हाथी के समान निरंकुशा श्रमण करता 
है। 


























'गमोकार मंत्र 
प्राकृते 

गुमोकार मत्र 
के अनेक नाम 


णमोकार मंत्र 


लिषिबद्ध किया 


त्क 


तर्जित दोष 


तैजस वर्गणा 
तेज आहार 


तैजस समुधात 





'णमो अ्िताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं । 

णमो उव्षायाणं, णमो लोए्‌, सव्व साहं ।। 

'णमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, मेगल मंत्र, पंचपरमेष्ठी वाचक मंज, 
अनादिनिधन मंत्र, चौरासीलाद मंत्रो का राजा, तरण तारण म्न, 
महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूलंमंतर, मंत्रराज, सर्वमान्य मंत्र, गुरु 
मंत्र, भाग्यमंत्र, महामंगलमंन्र, वीतराग मंत्र, विषय विषहरमंत्, 

जिनमे, केवलक्ञान म्र, मुक्ति मंच, मो मंत्र, पचणमोकार महामत् । 
इतके षद ५ (पांच), इसके अक्षर ३५, इसमे मत्रा ५८ । 

जिस मंत्र क द्वारा पंच षरमेषठी्यो को नमोस्कार किया जाता है 
उत्ते णमोकार मंत्र कहते है । 





गलोकार भवो रे श्री धरसेन आचार्य के शिष्यदवय श्री भूतयली ओर पु्पदंत ने 


लिषिबद्ध किया । 


रेभ" १४१ षटखण्डा गम गय जिसके रचयिता आचार्य भूतवली-पष्पदत ये । 
सरन गात मू सिका ग 

'णमोकार किस भामे प्राकृत भाषा मे । 

शोका भं संत ने विसे लिका आचार्य श्री उमास्वामी ने । 


त 


व्याप्ति के लान को तर्क कहते है । एक के चिना एकं न होवे वह 
व्याप्ति है । 

अन्यो को तर्जित कर, डर दिखाकर बन्दना करना अथवा आचार्यादि 
के दारा अंगुलि आदि से तर्जित अनुशासित किये जाने पर ^ यदि 
वंदनादि नहीं करोगे तो संघ से निकाल दूंगा" रेस फटकार सुनकर 
वन्दना करना । 

तैजस शरीर के रुप ने परिगत होनेवाल पुद्गल तैजस वर्गणा है । 
अड में रहनेवाले पक्षी आदि का माता आदि के द्वारा सेये जाने से 
तेज आहार होता है । 

किसी पर अनुग्रह या निग्रह के लिये मूल शरीर को छोड यिना 
तैजस शरीर का आत्मा से बाहर निकलना तैजस समुद्धात 
कटलाता है । 














जैन शब्ार्य कोष 





तैजस शरीर 


तत्‌ 
तत्पर 
तत्‌ भाव 


तत्‌-शब्द 
तत्व 
तत्सेवी दोष 


तत्व रूपवती 
धारणा 


तथात्व 


तीर्थ 
तीर्थ 


(लिष्द अनुयोग) भें सिद्ध होते है । 


तीर्थषत्रिय 
तीर्थकर 


ती्ौकर नामकर्म 
तथाकार 


तथात्व ओर 
अन्यथात्वं 
तदुभय 
तदुभयाचार 
तदुभय शुद्धि 
द्भव मरण 
तदात्मक 


स्यूल शरो ने काति, उप्मा, ओर काश उत्पन्न करनेवाला शरीर 

तैजस शरीर है । 

वीणा वरौरह वा के शब्द को तत्‌ कहते है । 

स्थित | 

परिणमन करती हई वस्तु वहीं की वही है, दूसरी नहीं है, इसको 

 ततुभाव कहते है । 

वीणा वगैरह के शब्द को तत्‌-शब्द कहते है । 

सारभूत पदार्थ । वस्तु के भाव या स्वभाव को तत्व कहते है । 
अपनी आलोचना पेसे गुरू के पास करना, जो स्वयं उससे ग्रसितं 
हो, वह तत्सेवी दोष है । 

मेरी आत्मा सर्व करमो से रहित व शरीर रहित सिद्ध के समान 
शुध है उसमे तन्मय हो जावे । 

एक जीव परिणमन करके मनुष्य से देव हुआ, अब यह जीव वही 

है जो पहले था इसको तयात्व कहते है । 

आगम ओर उस पर आधारित चतुर्विद संघ । 

कोई तीर्थकर केरूप मं सिद्ध होते है ओर कोई अतीर्थकर के रूप 


तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि तीर्थ क्षत्रिय कहलाते ह | 
जो १०० इ से णित दै, षचकल्याणको से युक है तथा जो 
प्राणी मात्र से प्रेम करते है, उन्दे तीथकर कहते दै । धर्मतीर्थं को 
चलानेयाला, आगम ओर चतुरि संध का निर्माण करनेवाला । 
तीर्थकर नाम कर्म त्रिलोक पूर्य एवं धर्म तीर्थ का प्रवर्तक बनाता 
है। 

गुरु आदि व्दारा प्रतिपादन सूत्रों का श्रवण कर, यह सत्य है ठेसा 
कहना । 

यह वही है इसको तथात्व कहते है । यह वह नहीं है इसको 
अन्यधात्व कहते है । 

आलोचना ओर परतिकरमण दोनो पक साथ करना तदुभय है । 
अर्थ समङकते हये शुद्ध आचरण सहित पडुना । 

र्द ओर अर्थ को शुद्धि पूर्वक पटुना । 

आयु क पूरण ोने पर होनेवाला मरण तद्‌भव मरण व । 





सुखात्मक । 






















-शब्बार्य कोष ५) 





-आवाव्ययम्‌ यस्तु के भाव का नाश नहीं होता । 
जञानावरणादिप्कृतिरूप परिण मता हुआ जो कर्मण र्णा रूप 
पुद्गल द्रव्य बह करम तद व्यतिरिक्त नो आगम दवय क्म है । 
चोरी का लाया हुआ माल जान वृज्जकर लेना व शंका से लेना । 
भाव । 
तन्मय -तदूष । 
जैसी दै वैसी । 
मन वचन ओर काय की क्रिया । 
जिसे लिये उसके सिवाय दूसरी उपमा नहीं 
आलस्य । 
कोपन निरोग त्म्यं के मनोहर अंगो को देने का त्याग । 
[तप इच्छाओं को रोकना अर्याल अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्गा 
विरोधी काय क्लेश करना तप दै । सामयिक ओर प्रतिक्रमण 
करना । 
अपनी शक्ति के अनुसार १२ प्रकार के तों का अनुष्टान करना 
तपाचार है । 
जो सरवोत भद्र आदि घोर तपश्चरण करते ह उनको तपस्वी कहते है । 
क्त तप ऋद्धि जिस शद्ध फे बल पर गृहीत आहार तप्त कडाही पर पड़ जलकण 
| के समान क्षीण हो जाता है अर्थत मल-मूल रूप परिणभित नही 
होता, वह तप्ततप ऋद्धि है । 

तिर्यग व्यतिकम अज्ञान अथवा प्रमादवश तिर्यग सीमा का उल्लंघन करना । आट 
दिशाओंकी सीमा । 
त्याग दूसरे जीवों को दया भाव करके ज्ञान आहारदि दान देने को त्याग 
कहते है । 
तिर्यग तिरी ॥ 
गति जिस कर्म के उदय से यह जीव तिर्यचाकार हो उसको तिर्य॑च गति 
| कहते है । 

तेरह विथ चारित्र ५.महघ्त, ५ समिति ओर गुप्ति दका पालन करना १३ विध चारित्र है । 
तवां वरत सल्लेखना । 
जब सिरोदेश से जो च्वनि गाई जाती ह तव वह तार ध्वनि है । 
पशुजाति की खी । 
शीघ्र। 

















वष्टि दान नेमे हषं मनाना । 
तुष्णा ये सुखदायक पदार्थ कभी भ मेरे से अलग न होये एसी ती | 
अभिलाषा को तृष्णा कहते है । 
तृषा प्यास । 
थ 
थावर (स्थावर) एक इन्द्रिय जीव । 
द्‌ 
दंश करना! काटना । 
द्रत दश दिशाओं मे जाने आने की मर्यादा बंध लेना । 
दिगम्बर दिगूनाम दिशा का, अम्बर नाम वस्त्र का, सो दसो दिशा के वख 
'पहिने हो उनको दिगम्बर कहते है । 
दण्डक जीव जिस कारण दण्ड भोगते है बह दण्डक कहलाता दै 


दूत दोष किसी सम्बन्धी के मौद्धिक या लिखित संदेशे पचाने से संतुष्ट 
दाता द्वारा आहार ग्रहण करना । 

दर्दर दोष वन्दना के पाठ को इतनी जोर से बोलते हवे महाकलकल ध्वनि 
करना कि जिससे दूसरो की ध्वनि दब जाये । 

दीप्ततप ऋद्धि जिस ऋद्धि क प्रभाव से बलिष्ट ऋषि के अनेक प्रकार के उपवासो 
के बाद भी शरीर की कांति सूर्य कौ किरणवत्‌ वदती र बह दीप्त 
तप ऋद्धि है । दीप्ति के साथ बल भी बद्ता है । 

दीष सागर पर्णति इसमे समस्त द्वीपो ओर सागरो का वर्णन है । 

दुःपक्वाहार कम पका व अधिक पका य न पचने लायक आहार करना। 

दैत्य राक्षस । 

दितीयोपराम सम्यक्च चतुर्थ से सप्तम गुण स्थानवरती क्षयोपशम सम्यनदष्टि प्राप्त करते है | 
॥ 


दादशांग का रहस्य बारह भावनाओं का चिंतन । 


दीपिका चिराग । 
दुध कठिन । 
दुर्नय एकान्त यक्ष । 


दानान्तराय कर्म॑ जिस कर्मके उदय से दान देने की अनुकूल सामगी ओर पात्र की | 
उपस्थिति मे भी दान देने की भावना न हो, बह दानान्तराय कर्मः हे। | 

















-शव्कार्थ कोष ०) 





इत्य सामायिक 
इवय पूना 





स्व-पर के अनुग्रह ॐ लिये अपनी वसतु क त्याग करना दान है । 
दरभग नाम कर्म गुण युक्त होने पर भौ अन्व प्राणियों मे अप्रीति 
उत्पन्न करानेवाला शरीर प्रदान करता है । 

सूतक-पातक युक्त अशुद्ध दाता, नपुंसक, अतियाल, अति-वृद्ध, 
रूग्ण, पांच माह से अधिक गर्भवती जी तथा शाखो मे जिन्हे 
आहार दान देने का निषेध है, रेस व्यक्तियोसि आहार ग्रहण करना । 
दान देनेवाला । 

प्राण इद्धि के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर संडयात योजन दूर के 
गंध को ग्रहण करने वारी युद्धि (दूरीगंध) । 

चक्षु इ्दिय के उत्कृष्ट विषय कत्र से संख्यात योजन बाहर के रूप 
को ग्रहण करनेवाली बुद्धि (दूरावलोकन) 

स्पर्शन इन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय केर से संख्यात योजन बाहर के 
स्पर्शं को जान लेने वाली बुद्धि (दूरी स्पर्शन) । 

निका इद्धि के उत्कृष्ट विषय क्षे से बाहर संख्यात योजन के 
रसो को दूर से ही जान लेने वाली बुद्धि । (दूरी रसन) 

श्रोत्र ई्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहरके रूप 
को ग्रहण करनेवाली युद्धि (दूरी श्रवण) 

सुदृढ । 

ज्ञान की प्राप्ति यदे कष्ट से होती है अतः वह दुर्लभ दै । 

शले पर हये के समान अर्थात दिसते हे यदना करना। 

जो आगे जिन होने वाला है वह द्रव्य जिन है । 

मनुष्य । 

देश देशांश, गुण गुणांश को द्रव्य का चतुष्टय कहते है । 

जो रुण जो उस एक रयम ही पाया जावे, अनय द्रव्य भे न पाया 
जावे । 

श्री जिनेन्द्र की भक्ति करना । 

जिस कर्म के उदय से यह जीव देव शरीराकार का हो उसे देवगति 
कहते है । 

सोना चांदी या मिडी आदि मे राग द्वेष नही करना द्रव्य सामायिक दै । 
शरीर ओर वचन को पूना मे लगाना द्रव्य पूना है । 


द्व्य के अनेकनाम तत्य, सत्त्व, सत्ता. सत्‌, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदार्थ, सामान्य, 


धरमदिश, समयाय, समुदाय इत्यादि । 











| = 


नन्‌ शब्कार्ख कोष 





द्रव्य बंध 
द्रव्य वेद 

द्रव्य तीर्थ 
द्रव्य स्तव 


द्रव्य प्रतिक्रमण' 


द्रव्यानुयोग 


द्व्याश्रव 
द्रवयार्थिक नय 
दव्य लेश्या 
द्रव्य संवर 


द्रव्य निर्जरा 
द्रष्य श्रुत 


दरव्यमोक्ष 


द्रव्य नमस्कार 
द्व्य पुण्य 


दव्य पाप 
द्रव्यकर्म 





कमं ुट्गलों का आत्मा के साय एकाकार हो जाना द्रव्य वंच है । 
खी पुरुष आदि चिन्ह को द्रव्य वेद कहते है । 

गंगादि आदि भ स्नान करने से संताप (शरीर ताप) का नाश किंचित 
काल के लिये होता है बह द्वय तीर्थ है । 

जिनेन्द्र भगवान के शरीर का वर्ण, ऊँचाई, आयु उनके माता- 
पिता आदि के वर्णन पूर्वक स्तुति करना द्रव्य स्तव दै । 

सावद्य द्रव्य के सेवन से परिणाम हटाना द्रव्य प्रतिक्रमण है । 
(तर्क ओर न्याय) (दृष्टि मे ्रव्ानुयोग) जो द्रव्यानुयोग दीपक है 
वह जीव ओर अजीव के स्वरूप को तथा संयोग-वियोग की विशेषता 
से उत्पन्न शेष ५ तत्त्वो को पुण्य ओर पाप को कर्म के बंध के स्वरूप 
को तथा कमं से घुट नाने रूष मोक्ष के स्वरूप को जिस प्रकार से 
आत्मा भे उद्यत हो जाय स प्रकार विस्तार से दिखलाता है । 
जैसे इसके शंय समयसार । या द्रव्य के निरुपक अनुयोग को 
द््यानुयोग कहते है । 

ज्ञानावरणीय आठ कर्म कार्मण वर्गणा से जो कर्म आये उसे रूप 
 परणति करना द्र्याश्रव कहलाता दै । 

द्रव्य अयति सामान्य को विषय बनाने वाला नय । जो नय द्रव्य 
णौ मुल्यला ने पटा का अनुभय कलये । 

शरीर के रंग को द्रव्य लेश्या कहते है । 

कर्मो का आगमन रूक जाना, द्रव्य संवर है । 

कर्म षरमाणुञओं का आतमा से डकर अलग हो जाना द्रष्य निर्जरा है । 
रतलन्रय रूप धर्म, अहत आदि देव, गुर उनका चैत्यालय अर्थात 
प्रतिमा, चित्रपट आदि ओौर जिनागम की अक्षर रचना, पुस्तकादि 
वह रव्य शरुत है । 

जो कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ मे बन्धन में है, उस कर्म 
का आत्मा के प्रदेश से अत्यंत अभाव होकर उसकी कर्म रूप 
अस्या मिट जाने को द्रव्य मोक्ष कहते है । 

वचन ओर काया से आंतरिक भाव प्रगट करना । 

शुभ परिणामो निमि से जो शुभ कार्यो का वंध होता है वह 
द्रव्य पुण्यै । 

पामे करनेन मिष्यात्वादि पाप कर्मो क द्रव्य पाप कहे । 
ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म दै । 




















-शब्वार्य कोष <) 









|हदष् 
देशना लाव्थि 


गुण समुदाय को द्रव्य कहते है । द्रव्य का अरं वस्तु । अर्थात 
गुण ओर पर्याय मिलकर ही द्रष्य कहलाता हे । 

शरीर नाम कर्म के उदय से बननेवात्े शरीर के चिन्ह विशेष को 
द्र्येद्धिय कहते है । 

भूत ओर भावी अवस्था के कारण व्यक्ति या वस्तु की उसी अभिप्राय 
से पहिचान करना द्रव्य निक्षेप है । 

द्व्य का वह गुण जो परिवर्तनशील पर्यायो का आधार है । 
भावान की वाणी । 

वर की चाह से रागी द्वेषी देवों की सेवा करना । 

अपने से अधिक ऋद्धि ओर वैभवशाली देवो का दर्शन । 
अरिहंत ओर सिद्ध को देव कहते है । जो करमो का जीतने की 
इच्छा करता दवै वह देव है । जो परमसुख मे कीडा करता है वह देव 
है ।जो लोक ओर आलोक को जानता है वह देव है । 
आकाशगामी मुनिराज देवर्थि कहलाते है । विषय रति से रहित 
होने के कारण ल्लोकान्तिक देव देवर्षि कहलाते है । 

खी माभ्रके संसर्ग का त्याग करना दिवा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । इस 
प्रतिमा का धारी रात्रि भोजन का त्यागी होता ह इसलिये इसे 
रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा भी कहते है । 


| वसिक परति गण दिवस सम्बन्धी दोर के विशोधन हेतु सायंकाल में जो परतिकमण 


किया जाता है बह दैवसिक परतिकमणः है । 

निश्चय दृष्टि -अन्वय दृष्टि सामान्य दष्ट इससे वस्तु अवस्थित है । 
सम्यक उपदेश का त्रकण ओर मनन देशनालब्धि है । 

सुनि कौ आहार चर्या ओर भोज्य पदां का निरूपक शा दश 
चैकालिक अंग बाह्य शाख दै । 

जो चेतना पदार्थो को सामान्य रूप से निराकार रूप प्रदर्शिति करे । 
दर्शन, विलोकन, देखना, अवलोकन, दृगचाल, लखन, दृष्टि, 
निरीक्षण, जोवना, चित्तवन, चाहन, भाल, ये दर्शन के नाम है । 
जो देखता दहै या जिसके द्वारा देखा जाय या देखना मात्र दर्शन 
मार्गणा कहलाता है । 

सम्यग्दर्शन की शुद्धि के साय संसार, शरीर ओर भोगो से विरक्त 
होकर षच परमेष्टी क परति समर्पित चना, दरशन प्रतिमा कहलाती है । 


सम्यग्दर्शन के आठों अंगो का निर्दोष रूष से पालन करना 
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दर्शनाचार है । 

देशजिन आचार्य, उपाध्याय ओर साधु जिन्होने तीव्र कषाय, इन्द्रिय ओर 
मोह को जीता है वो देश जिन है । 

देश विरतगुणस्यान जो जीव जिनेन्द्र देव मेँ अद्वितीय शद्धा को रखता हुवा एक ही 
समय में त्रस जीवों की हिंसा से विरत ओर स्थावर जीवों की 
हिला से अविरत होता है उसे विरताविरत सम्यग्दृष्टि कहते है 
ओर उसका स्थान देश विरत गुणस्थान कहलाता है । 

देशचारिच्र श्रावको क दरतो को देश चारित्र कहते है । 

देश घाति कर्म॑ ये आत्मगुणों का आंशिकरुप से चात करते है । 

दश पू्वित्व दश पूर्वो का पूरण ज्ञान करानेवाली वुद्धि (दशपूर्व) । 


दर्शन पदार्थो के सामान्य प्रति भास को दर्शन कहते है । 
दर्शन विशुद्धि पच्चीस मल दोसे रहित विशुद्ध सम्यग्दर्शन का पालन करना 
पिता दर्शन विशुद्धि भावना है । 


दृष्ट वंदना दोष आचार्यादि यदि देख रहे हो तो ठीक से वंदनादि करना अन्यधा 
सवेच्ा से दिशावलोकन करते हुव वंदना करना । 

दर्शनोपयोग पदार्थो के सामान्य ग्रति भास को दरशनोषयोग कहते दै । इसे 
निराकार अथवा निर्विकल्प उपयोग भी कहते है । 

दशनावरण कर्म आत्मा के दर्शन गुण को आवृत्त / आच्छादित करता है । 

दर्शन मोहनीय कर्म यह आत्मा के दर्शन गुण - श्रद्धान को विकारग्रस्त बना देता है । 

दर्शन मोह क्षपक दर्ान मोह की क्षपणा मे प्रवृत्त समयगृषटि । 


देशब्रत दिग्रत में की गई मर्यादा में ग्राम, गाली, घर, बगीचा, बाजार 
आदि मे जाने कँ प्रमाण की मर्यादा कर लेना । 

देश्रती श्रावक केतो का धारी सम्दष्टि पंचम गुणस्थान वर्त जीव को 
देशब्रती कहते है । 


देरावधि अधिकान भव या गुण (क्षयोपराम) के आश्रय से उतयन्नहोनेवाला अवधिक्लान 
देशावधि अवधिज्ञान कहलाता है । 


^| देश प्रदेशों के अभिन्न पिंड को देश कहते है । 
देशांश भिन्न भिन्न प्रत्येक प्रदेश को देशांश कहते है । 
कृष्टि शद्धा । | 


ृष्टदोष लोगों क दार दष्ट दो की आत्ोचना करना ओर शेष दोप को | | 
छिपा लेना दृष्ट दोष है । 
ष्टि मिष रत ऋद्ध जिस ऋद्ध के प्रभाव चे मुनि केदेखने ओर सोचने मात्स ्राणीयो 
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इकर नामकम 


देहावगाहना 
हुःश्वति 


यैषा 


| छोतन 


दयत 
ध्म 


धर्म कथा 
धृति 

| धरित्री 
धरुवंध 
धर्मोपदेश 
धर्मध्यान 
धर्म द्रव्य 


धूष्चदोष 





ध्यान 


का जीवन-मरण होता द वह दृष्टि विष रस ऋद्धि है । 
इमे ३६३ मिध्यामतों का निरूपण पूर्वक खण्डन का वर्णन है । 
दुःसवर नामकर्म के उदय ने कर्णकटु, कर्कश सवर प्राप्त होता है । 
ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, नैजस ओर कार्मण, इन पांच 
शारो को देह कहते है । 
शरीर के टोटे बड़ भेदो को देहावगाहना कहते है । 
चित्त को कलुषित करनेवाला अश्लील साहित्य पद्ना, सुनना तथा 
अश्लील गीत, नाटक, रदी. एवं सिनेमा देखना दुःश्रुति दै । 
राग देष बढ़ाने वाली कथाओं को पद्ना, सुनाना । 
दीक्षा वह कही गई है जहो गृह व परिग्रह का व मोह का त्याग हो, 
२२ परीषहो का सहना हो, कषायो का विजय हो च पापारम्भ से 
मुक्ति हो | 

ध 
सम्यग्दर्शन - ज्ञान ~ चारित्र -तप इन चार आराधनाओं मेँ लगे 
हवे दोषों को दूर कर निर्मल करना वह योतन है । 
जुआ । 
यस्तु का स्वभाव । अर्यात सम्यग्दर्शन , सम्यगज्ञान , सम्यगचारित् 
मोक्षमार्ग - धर्म-अतीन्दरिय आनन्द | 
पानुयोनाद भातो ते नं वा कलत । 
धैर्य । 
पृथ्वी । 
जिसका निरंतर बंध हुआ करे जिसका आदि तथा अन्त न हो । 
धर्म का टपदेश करना, सुनना या मनन करना धर्मोपदेश द । 
पवित्र विचारों मे मन का स्थिर होना धर्म घ्यान है । 
यह एक सवतं वय है जो गतिरील जीव ओर पुद्गल के गमन भे 
सहकारी है । धर्म द्रव्य की मान्यता अन्य दर्शनों मँ नहीं है, 
आधुनिकः विज्ञान इसे ईथर के रूप में स्वीकार करता है । 
अरूचिकर पदार्थ मिलने पर उसव्ता मलिन मन से ग्लानिपर्वक 
ग्रहण । 
सव विकल्पो को छोडकर अपने चित्त को एक लक्ष म स्थिर करना । 


रथा मतान य तय ता त तवय क लातत म व न 


होने देने की योग्यता उत्पन्न कर लेना घारणा मतिज्ञान है । 
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धर्म भावना 
धुव 


धुव धर्म 
चैवत स्वर 
धरौव्य 
धात्री 
धात्री दोष 


धिषणा 
ध्वंस 
धुव के नामान्तर 


नो इन्द्रिय 
नो आगम 
नो कर्म 


जो कर्म वर्गणा 
नो कर्म आहार 
नोकषाय 
निकृष्ट 
-निकांशित अंग 
निकाचित 
निकृति माया 


इलमे तो वार वार विचार की प्मुदता है तु धर्म मे तो करतवय 
का पालन की प्रधानता है । 

नित्य - जैसा का तैसा निश्चल ज्ञान होना अथवा पर्वत आदि ध्रुव 
पदार्थो का अवग्रह आदि होना । 

अविनाशी स्वभाव । 

तालु देश मेँ स्थित स्वर को चैवत स्वर कहते दै । 

अविचल अर्थात स्यायित्व होना इसलिये यह गुण है । 

जो दुध िलाती ह अथवा पालन पोषण करती है ह चात्र है । 
धाय के समान बालको को भूषित करना, चिताना, पिलाना आदि 
जिससे दातार प्रसन्न होकर अच्छा आहार देवे, यह मुनि के लिये 
धानी दोषहै । 

बुद्धि । 

व्यय । 

ध्रुव, श्रौष्य, स्थिति, नित्य अवस्थित । 


न 


मन (दूसरा नाम) 

आगम से भिन्न पदार्य को नो आगम कहते है । 

चलता षिरता शरीर (देह इन्दरिय-विषय) अर्थत ओदारिक, 
यैक्रियक, आहारक शरीर ओर ६ पर्याप्तियो के योग्य पुद्गल । 
शरीर ओर पर्ययो के योग्य पुद्गलनो को नो कर्म वर्गणा कहते है । 
प्रति समय नो कर्म पुदगलतो का ग्रहण । 

अकषाय (ईषत कषाय) अर्यात हास्य, रति, अरति, शोक इत्यादि । 
हलका । 

धर्म करते हवे संसार के सुख की इच्छा नहीं रखना । 

कमं वधन की प्रगाद्‌ अवस्था निकाचित दै । 

घन्‌ के विषय ने फंसाने का चातु को निकृतिमाया कहते है । 


निचंडित परत्वाख्यान पाक्षिक आदि मे अवर्य करने योग्य उपवासादि करना निखंडित' 


निगङ़दोष 


निगोदिया जीव! 





प्रत्याख्यान है । 

अघने दोनों चरो को बेदी से जकडे हे की तरह वैरो मे बहुत 
अन्तराल करके डे होना निङ्‌ दोष है । 

ये बहुल से जीव एक साय ही खाते है, एक साथ ही श्वास लेते है, 























एक साय ही मरते है ओर एक साय ही जीते दै । इन्दे ही निोदिया 
जीव कहते है । 

अन्तर मूत के अनन्तर केवलान पपत करनेवाले मोह विजेता 
मुनि निगय कहलाते है । 

रागद्वेष, छलकपट आदि की गांठ से रहित बाह्य ओर आंतरिक 
परिग्रह से मुक्त दिगम्बर साधु निरव कहलाते है । अर्थात परिग्रह 
रहित ॥ 

निकल चुके । 

संकल्प मातर से षदार् के ग्रहण करने जानने को नैगम कहते है । 
संकल्य मात्र से पदार्थ को जाननेवाला नय नैगम नय है । 

जहौ पर एक शरीर के अनेक मालिक हो । 

एक ही शरीर भे अनन्त जीवों के समूह रूप से रहने वाले जीव 
निगोद जीव कहलाते है । 

अन्तिम स्वयं भूरमण द्वीप स्थित एक पर्वत । 

जिसमे ल्लोक नदित आचरण कौ परम्पर है उसे नीच गोत्र कहते है । 
शुद्धात्मानुभव । 

आत्मा क कर्म किल तरह घुटेगा पेखा चितवन करना । 

ग्लानि न करना । 

कमो के आंशिक रुष से इने को निर्जरा कहते है । 

अनादि - अनादि अनन्त । 

अष्ट द्यो द्वारा जिन मंदिर मे प्रतिदिन की जानेवाली पूणा । 
सर्वव्यापक । 

जिसने कभी भी निगोद के अलावा दूसरी पर्याय नहीं पाई है उसे 
नित्य निगोद कहते ह । अर्थात अनादि कालीन साधारण वनस्पति 
कार्य को नित्य निगोद कहते है । 

पुण्यका फल । 

परति समय आयु आदि प्राणों का कण होते रहना नित्य मरण है 
इसे अवीचि मरण भी कहते है । 

भावी भोगं की आक्षा जन्य आतुरता, अर्थात सल्तेखानाधारी 
को इस साधना के प्रभाव से आगाम जन्स मे विरोष भोगोपभोग 
की सामग्री ्राप्त होने का विचार निदान है । 

आवी लोगों की आका से व्रता चरणा / तपश्चरण करना, उसमें 
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ही दत्त चित्त रहना निदान शत्य दै । 
निदराकर्म हल्की निंद को निद्रा कहते है । 
निद्रानिदराकर्म इसके उदय से देसी नीदे आती है, जिसते प्राणी बडी मुश्किल से 





जाग पाता है । 

निंदा अपने आपको भूल करने वाला मानना । 

निधान # आराधना की पासति एवं र्ता का वर्णन होनेसे निधान कहा 
जाता है अर्थात खजाना । 

निधति कर्म की वह अवस्था निधति है जिसमे कर्म न तो अवान्तर भेदो मे 
संक्रमित या रूपान्तरित हो सकते है ओर न ही असमय मे अपना 
फल प्रदान कर सकते है 1 

निरपक्षपना निरकुश । 

निबिड सचन । 


निर्पकञ के नामांतर निरपेक्ष, निरकुश, स्यतं, सर्वथा, भिन्न भिन्न परदेश । 

नपुसंक वेद जिससे खी तथा पुरुष भे रमण करने की इच्छा आदि मिश्रित भाव 
हो उसे नपुंसक वेद कहते दै । 

ाभिधोगमन अन्तरा नाभि से नीचे सुक कर नाने पर । 

नामकर्म अच्छे बुरे शरीर की संरचना करता है । 

नाम निक्षेप किसी व्यति या वसु का इच्छानुलार नामकरण करना नाम निक्ष 

नाम प्रतिकमणा ॒प्रतिकमण दण्डक के शब्दो का उच्चारण करना नाम प्रतिकमण है । 

नाममात्र संक्षिप्त । = 

नामः स्तव भिन्न भिन्न १००८ आदि नामों से स्तुति करना नाम स्तव है। 

नाम सत्य केवल व्यवहार के लिये जो किसी का संता कर्म करना इसको नाम 


सत्य कहते है । 

नाम सामायिक वस्तु के शुभ अशुभ नाम सुनकर राग देष नहीं करना नाम 
सामाचिक है । 

निमित्त जो पदार्थ स्वयं कार्युप न परिणमें किंतु उत्पत्ति मे सहायक हो । 


निमित्त - ैमेत्तिक निमित्त नैमेत्तिक, अविनाभाव, कारण काय हेतु, हेतुमत, साध्य 
समबनध के नाम साधक, वधय-वं्कः एक दूसरे > उपकारक वस्तु स्वभाव । 
निमित्त कारण जो स्वयं तो कार्यरूप परिणामि न हो, परन्तु कर्य की उत्पत्ति मे 
अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके वह निमित्त कारण है । 
निभित्तमात्र के नाम निनित्त मात्र, कर्ता, असर, प्रभाव, चलाधान, प्रेरक, सहाय्यक, 
सहाय । 

















-शब्कार्थ च्छोष (क) 








दोष अष्टांग निमित्त बतलने से स्ट दाता दवारा प्रदत्त आहार ग्रहण करना । 
नामकर्म शरीर के अंगोषांग कौ समुचित रूप से रचना करनेवला कर्म 
निर्माणकर्महै । 

छेदन, नितुरण, बरोट, उत्पाटन, निर्मूलन ये सब एकार्थ वाची है | 
नयवेता । 

| अनन्त ज्ञानादि रूप । 

निर्यापकाचार्य सल्तेखना के लिये योग्य गुर । 

वचस्तु के एक देश का ज्ञाता । अर्थात अनन्त धरमात्मक वस्तु के 
विवक्षित धर्म को मुख्य ओर अन्य धर्मो को गौण करनेवाले विचार 
को नय कहते है । 

॥ जो काल की मर्यादा सहित है । 

| नियति निश्चित समय पर किसी काम का होना 

न्यग्रोध परिमल न्यग्रोध अरयात वट केवृ की तरह नाभि से ऊपर की 

संस्थान नाम कर्म ओर मोटे ओर नीचे की ओर षले शरीर का आकार बनानेयाले 
कर्म को न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान नाम कर्मं कहते दै । 
 |न्यासापहार = दूलरो की घरोहर कोहड तेना न्यासापहार दै । 

| निरागाण वीतराग पुरुषों के । 

| नरक गति जिस कर्म के उदय से यह जीव नारकी के आकार हो उसको नरक 










| गति कहते है । 
निर्ण जिसका दूसरा अंशा न हो सके ~ अविभागी । 
| निरतिशय पुण्य मिच्या दृष्टि का पुण्य निरतिशय पुण्य है । यह वेध का कारण 
होने से संसार का हत है । 
| निरंकारित्य निरभिमान । 
निरुपाधि क्षायिक ज्ञान जो वंध का नाश होने से अबद्ध दै उसे निरुपाधि 
| कहते हे । 
निरकुश विना रोक टोकछ । 


निरुपधघात -उपचात रहित (स्वभाव से किसी केद्वारा घात नहीं किया जाता) । 
निरन्तर सिद्ध किसी एक के सिद्ध होने के तत्काल बाद जव कोई दूसरा सिद्ध 
होता है उसे निरन्तर सिद्ध कहते है । 

निरन्तर मार्गणाः जिनमे अन्तर विच्छेद नहीं पडता उनको निरन्तर मार्मणा कहते है । 
| नाराचसंहनन हड़ी के दोनों ओर कले हो । 

| निरगल स्वच्छंदी । 

















(६) जैन शब्डार्थ्‌ कोष 





नर मनुष्य । 

निरामय रोग रहित । 

निरुक्ति = जिस धातु ओौर रत्य द्वारा जिस अर्थम जो शब्द निष हुआ ह 
उसके सही प्रकार से दिखाने को निरुक्ति कहते है । 

निराकार उपयोग इन्रिय मन ओर अवचि क द्वारा अन्तमदर्त काल तक पदाथा का 
जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते है । 

निलय श्रेणीयं । 

निर्विकल्प = अखण्ड - शुद्ध भावरूप - भेद रहित ~ वीतरागता । 


निर्वेद भोगो मे अनाशक्ति। 

नवनीत मक्खन । 

निर्वे विरक्ति । 

निर्वाण पुद्गल शरीर को छोडना, आत्मा का ठर््वगमन होना, मोक्ष मे 
विराजमान होना । 

निवृत्ति अपर्याप्त जिनकी पर्याप्तिं अधुर है कितु अनत महूत भे अयश्य पूरी होने 
वाली है वे निवृत्ति अपर्याप्त है । 


निर्विचिकित्साअंग मुनिराज के मैले शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना । 

निर्ेदिनी कथा शरीर, भोग ओर जन्म परम्परा भे विरक्ति उतपन्न करनेवाली कथा 
को निर्ेदिनी कथा देस नाम है । 

निर्व्त्यकर्म कर्ता के द्वारा जो पहिले न हो ठेसा नवीन कुष उत्पन्न किया जाये 
सो कर्ता का निर्वर्त्यं कर्म है (जैसे घट बनाना) 

निवृत्य प्यप्ति जीव पर्यापति को ग्रहण करते हुवे जब तक मन पर्याप्ति को समाप्त 
नहीं कर लेता तथ तक नियत्य पर्याप्त कहा जाता है । 

निर्वाह चारो आराधनाओं को लाभ, उयाति, पूजा की पेक्षा रहित निःस्पृह 
होकर निराकुलता से उले धारण करना बह निर्वाह है । 

निवृत्तीवक्‌ = जिससे व्यापार भे ठगने को गरोत्साहन मिते चह निवततवाक्‌ है । 


निवृत्ति राग, देष का न होना निवृत्त है । ये बाहरी पदार्थ के सम्बन्ध से 
होते दै, -उनका त्याग करना योग्य है । 

निश्चय द्वयर्थिक नय अभेद को, अभेद मे, मोक्च मार्ग, वीतरागता, संवर 
निर्जरा । 

निश्चय सम्बदर्शन पर द्रव्य देह आदि पदार्थो मेँ अरूचि ओर शुद्ध आत्मा के स्वरूप 
का श्रदधान करना । 


निश्चय सम्बग्ान शुद्ध आतम स्वरूप का ज्ञान करना । अर्थात आत्मज्ञान ही वास्तव 




















; शब्कार्य कोष @) 





में सम्यनजञान है । 

अनन्त चतुष्टय रूप आत्मा ने लीन होना । आत्मस्थिरता वास्तव 

-सम्यगुचारिन्र॒ में सम्यगुचारित्र है । निवत्त मूलक है - समस्त राग देषादि वैभाविक 

भावों से रहित होकर परम साम्य आव में अवस्थिति इसे समता, 

वीत रागता या माघ्यस्थता भी कहते है । 

ध्येय आत्मा, आत्मा को, आत्मा मे, आत्मा केद्वारा उस आत्मा को 
एक क्षण धारण करता हुवा स्वयं हो जाता है ।श्रीपूज्य पाद स्वामी । 

का साधन स्वाश्रय । 

दृष्टि से शुद्ध द्र्यर्थिक नय से - भद दृष्टि से । 

"काल काल द्रष्य की भूमिका परिणमनगत में आलम्बन अनिवार्यं है उसे 
वर्तना कहते है । इसे ही निश्चय काल कहते है । 

|निश्चय नय यस्तु के स्वाश्रित ओर पर निरपेक्ष स्वरूप का कथन करनेवाला 

नय निश्चय नय है । इसे मुख्य कथन कहते है । 

(निश्चय मोक्षमार्ग निज शुद्धात्मा का श्रद्धान, जान ओर उसमे ही रमणरूप चारित्र 

की एकता को निश्चय मोक्षमार्ग कहते है । यही शुद्धात्मानुभूति या 

शुद्धोपयोग है । यह अभेद रत्न्रय है । 

 निशंकित अंग जिनके वचनो मे शंका नहीं करना । 

निसर्गन सम्मदर्शन परोदेश के विना उतयज्ञ होने वाला सम्यगदशन निसर्गज सम्यग्दर्शन 

है। अर्थति जो ज्ञान पूरव भव के संस्कार से अपने आप उतपन्न होता 

है । वह निसर्गान सम्यग्दर्शन है । 

(निसर्ग सम्यवत्य जो पर के उपदेश विना सम्यक्त्व पराप्त होने के समय तत्व बोध 

होता है वह निसर्ग सम्यक दै । 

| सर्मिकभिष्ादर्शन जो पर के उपदेश बिना ही मिध्यात्य कर्म के उदय के वशीभूत जीव 

अजीव आदि तत्वों का अश्द्धान प्रगट होता है बह नैसर्गिक है । 

परिग्रह के ममत्व रहित । 

पूर्णतः अभिव्यक्त वस्तु का अवग्रह आदि होना । 

व्यर्थ | 

-चरिषह उपसर्ग से चलायमान नहीं होना ओर जीवन के अन्त तक 

उन ४ आराधनाओं ने स्थिर रहना अर्थात मरण होने पर रभव 

म उनको साथ भें ले जाना वह निस्तरण है । 

नहींहे। 

|निषाद्‌ स्वर सर्व शरीर में स्थित शरीर को निषाद स्वर कहते है (हाथी का स्वर 



























{= जनैन-ब्कार््‌ क्छोष 


निषाद) 
निष्पन्न योगी  शुद्धात्म भावना को प्रारम्भ करनेवाले पुरुष सूक्ष्म निर्विकल्प 
शुद्धावस्था मे निष्यन्न योगी कहे जाते है । 
निष्ठीवन अंतराय खांसी आदि के बिना स्वयं कफ, थूक आदि फेकने पर । 
निविद्धिका गमन निषिद्धिका (जहाँ गुरुओं कौ समाधि ईद या तीर्थकरों की कल्याण 
परिक्षमण भूमि ) के लिये गमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण निषिद्धिका गमन 





प्रतिक्रमण है (रयापयिक में) 

निषधा परिषह नय जिस आसन भें वैठे है उस आसन से विचलित न होना निषधा 
परिषह जय दै । 

निषेव्य सेवन करने योग्य । 

निषिधिका अंग बा शरीर, संहनन, बल आदि के अनुसार स्ूल सकषम दोषों केप्रायश्चित 
निरुपक शाख । 


निषिधिका जिन मन्दिर मे प्रवेश करते समय निःसही बोलते हुये वहौँ के 
स्वामी से आज्ञा लेना अथवा पापकरिया से मन को हटाना निपिधिका है । 
निष्का निरवाच्छक । 


निष्ठित परिपक्व । 

निष्पाप उज्ज्वल । 

निष्ठिवन दोष धूकना, श्लेष्मा आदि निकालना निष्ठिवन कायोत्सर्ग दो दै । 
नष्ट संख्या के दवारा भेद के निकालने को नष्ट कहते है । 


निक्षेप युक्तयो से निर्विवाद होते हुवे भी कार्यवश नामादिमें पदार्थ की 
= स्थापना निक्षेप है । गुणों के आक्ेप को निक्षेप कहते है । निक्षेप न 
नय दै, न प्रमाण है ओर न उसका अंशा है । 
निक्षिप्त अशन दोष सचित्त भूमि, जल, अग्नि, वनस्पति अथवा त्रस जीवों पर रखी 
आहार सामग्री ग्रहण करना । 


निहचे निश्चय नयसे । 
निहव एक आचार्य के पास अध्ययन करके मेरा गुर तो अन्य है । ठेसा 
कहना अपलाप है । अपलाप करना निहव है । 
प 
पाकर अंजीर फल (ऊमर) । 
प्रक्रिया रीति। 


प्राकृत स्वभाव । 
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। 


पर्यायवाची नाम 


जल ऊ समान पथ्यी ओर पृष्व के समान जल पर गमन करने कौ 
सामर्थ्यं | 

जल के समान पी पर उन्मज्नन- निमज्नन करने की ओर 
पृथवी के समान जल पर गमन करने कौ सामर्थ्यं । 

करम वेध के समय वंधनेवाले करम परमाणु ओ मे धन का स्वभाव 
निर्धारण होना प्रकृति बंध है । 

कमल । 

कारण के विना वस्तु का जो स्वभाव होता है उसको प्रकृतिशील 
अथवा स्वभाव कहते है । 

स्वभाव । 

जो समाधि मरण कराने भे या उसकी वैयावृत्य करने भें कुशल है 
उन्हे परिचारी अथवा परकारी कहते है गुण प्रकारकत्व कहलाता है । 
वर्तमान पर्याय का पूर पर्याय मे जो अभाव है उते प्रागभाव कहते है । 
चौक । 

मोक्षमार्ग । 

इसके उदय से जीव खड़े खड़े या बैठे ठे ही सो जाया करता है । 


प्रचला कर्म इसके उदय से नीद मे मुख से लार बहने लगती है तथा हाथ चैर 


आदि चल्ायमान हो जाते है । 

पंचाचार । 

प्राण प्रतिष्ठा । 

किसी बहाने से गुर से यह पूषठकरणेसा दोष करने पर क्या प्रायश्चित 
होता द, स्वतः प्रायश्चित कर लेना प्रच्छन्न दोष है । 

संशय के निवारण के लिये तथा अर्थ के निश्चय के लिये लानीजनों 
से प्रश्न करना पृच्छना स्वाध्याय तप है । 

अ,इ, उ, ऋ, लू । 

शरीर के पांच अंग । 

सुख देश मे स्थित स्वर को पंचम स्वर कहते है । यसंत ऋतु मे 
कोल पंचम स्वर मे कूजती है । 

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म ओर आकाश- इन पांचो द्रव्यो को 
पंचास्तिकाय कहते है । 

याग, यज्ञ, करतु, पूजा सपर्या, इज्या, ऊध्वर, मख ओर मह ये सव 
पूना के तथा पूजा विधि के नाम (शब्द) है । 




















श्यो 
पूणम इष म्जस्युर ड युगवन सेनूनन र्द ई 
मिका वृत्तस क विषम पदो छो सपट करने वाले विवरण को पगिका 


कहते है । 

पिंड पतन अंतराय आहार के समय साधु के हाय से ग्रास गिर जाने पर । 

पीड़ा चिंतन आ्त्यान वेदना जन्य आतुरता, छटपटाहट । 

पिंडस्थ ध्यान शरीर स्थित आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ (संस्थान विचय) 
धर्मध्यान दै । 

पंडित जो सत्‌ ओर असूत का या स्व-पर का विवेकी है । 

पुण्डरीक अंगबाहय देवों मे उतयज्ञ कराने वाते पुण्य का प्रूपक शाख । 

पुण्य के नाम॒ पुण्य, सुकृत, उर्ध्व बदन, अकररोग, शुभ कर्म, भाग्य, सुखदायक, 
संसार फल, बहिर्मुख, धर्म ये पुण्य के नाम है । 

पुण्य जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते है । 

पुण्यनुवंधी ण्य भोगाकांञा ओर निदान ते रहित मोक्ष की अभिलाा से किया 
जाने वाला शुभ कर्मानुष्ठान पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है । 

पू्णज्ञान का पिंड (पांच दरव्य-काल छोड़कर) ओर ९ तत्व (पदार्थ) । 

प्राण जिसके संयोग से यह जीव, जीवन अवस्या पराप्त होता है ओर 
वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है । अर्थात आत्मिकशक्ति 
(जीवनीशक्ति) । 

प्णिगन् सथन्तरच आहार करते समय साघु हाय मे आकर किसी जते मर जाने पर । 

प्रणिधि माया हीनाधिकं कीमत की सदृशा वस्तुषु आपस मे भिलाना, तोल ओर 
माप कम ज्यादा रखकर लेन देन करना, सच्चे ओर शूठ पदार्थ 
आपस मं मिलाना यह स प्रणिधिमाया है । 

प्राणावाय-ूर्व॑ इसमें अष्टांग वैद्य-विद्या, गर्ड-विद्या ओर मंत्र तंत्र आदि का 
वर्णन दै | 

प्रणमन दोष  कायोत्सर्ग मं गर्दन अधिक नीचे जयुकाना प्रणमन दोष है । 

प्रत्याख्यान भविष्य ओर वर्तमान के दोषों का निराकरण करना प्रत्याख्यान है । 

प्रत्याख्यान कषाय जो आत्मा के सकल चारित्र का घात करता है । इसे मुनघरत 
पालन के भाव नहीं होत है । चह चतुष्टयी संयम की घातक है । 

प्रत्याख्यान पर्व॑ इसमे ्रत, नियम, प्रतिकरमण, ्रतिलेखन, कल्प, उपसर्ग आचार, 
आराधना, विशुद्धि आदि का.उपकम व मुनियो के आचारण का 
कारण तथा परिमित- अपरिमित द्रव्य के प्रत्याख्यान का वर्णन दहै । 

त्याडयान आर्यक आगामी आश्रव का निरो । 

















-शब्डार्थ कोष @ 





| प्रत्याख्यान सेवन अराय त्यागी हुई वस्तु का सेवन हो जाने पर । 

प्तयाख्यानी भाषा इसके छोडता हू, इल तरह के छोड़ने वाले वक्योको प्त्याखयानी 
भाषा कहते है । 

प्रतिक्रमण' मेरे अपराध मिथ्या होवे ठेसा गुरु आदि के पास निवेदन करना । 
पंचमकाल मे प्रतिकमण को हौ परमागम में धर्म कहा है । 

प्तिकणण अंगबाद्भ्रतिक्रमण का विधान बताने वाला शाख । 

परतिमा चार्गुण का प्रगट होना, परिणामो का योगो से विरक्त होना 
ओर प्रतिन्ञा का उदय होना, इसको प्रतिमा कहते है । 

्रतिमा शब्द के अनुकृति, प्रतिविंब, प्रतिमान, प्रतियातना, प्रतिच्छाया, प्रतिकृति, 

विभिन अर्थ परतिनिधि, रिं, प्रतिकाय, प्रतिरूप ओर चैत्य । 

प्रत्येक वनस्पति जिस वनस्पति का मालिक एक ही होता है उत प्रत्येक यनस्पति 
कहते दै । अर्थात एक शारीर मे एक एकजीव ही होता है । 

प्रत्येक वुद्धि गुरु के उपदेश के बिना ही संयम तप मे प्रवृत्त करानेवाली वद्धि । 

प्रत्यभिज्ञान पूर्व वार्ता का स्मरण कर प्रत्यक षदार्य के साध जोडकर निश्चय 
करने को प्रत्यभिज्ञान कहते है । 

प्रत्येक शरीर जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, वह 

नामकर्म प्रत्यक शरीर नाम कर्म है । 

भत्यक बुद्ध (सिञनुयोगदार) सिदध होते ह वे ्त्येक बुद्ध य सवयं बुद्ध कहलाते 
दै। 

द जानी । 

परतिवासुदेव = प्रतिनारायण । 

प्रतिषेध्य निषेध करने योग्य । 

प्रातिहार्य ती्थकरो के महिमा ोधक चिन्हों को प्रातिहार् कहते है । विशेष 
शोभा की वस्तुओं को प्ातिहारयं कहते है । 

प्रतिग्रह  पड्गाहन (मुनि के लिये) । 


| प्रतिरूपक व्यवहार (सदृश्य सन्मन्न) मिलावट करना, अधिक मूल्य की वसतु मे अत्य 


मूल्य की स्तु मिलाकर बेचना, शुद्ध वत्तु मे अशुद्ध स्तु भिलाना 
प्रतिरूपक व्यवहार है । 


| भरतिष्टापन समिति भलीर्भोति देखकर शुद्ध जर निर्जन्तुक स्थान पर अपने मल मूत्रं 


का त्याग करना प्रतिष्ठापन समिति दवै । 
लिलेवना कलीलमुनि मूलगुण ओर उत्तर गुणों का पालन करते हुवे कदाचित उत्तरगुणो 





मे दोष लगानेवाले मुनि प्रतिसेवना कुशील मुनि कहलाते दै । 














& 


प्तिृच्ा 


जैन शब्कार्धकोष 


किसी बड़ कार्य को प्रारम्भ करते समय गुरु आदि से बार बार 
पूना । 


प्रतिपाती अवधिज्ञान उत्यन्न होकर छूट जानेवाला अवधिज्ञान । 


प्रतिजीवीगुण 
परतिकुचन माया 
प्रतिषेधक 
प्रतिलेखन 
प्रतिनीत दोष 
'पातनिका 

पीत 

पोतज जन्म 


प्रत्ज् प्रमाणजान 


प्तयक्षलान 
प्रतीत्य सत्य 


प्रत्यय 
पूतिदोष' 

पतन अन्तराय 
प्रत्याहार 
पृथकत्व 
पृथकल्व विक्रिया 


पघमानुयोग 


(कथानुयोग) 


स्तु के अभाव रूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते है । 
आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना यह परतिकुचन माया दै । 
निषेध करनेवाला । 

मयूर के पंखों की पिच्छिका को प्रतितेखन कहते है । 

देव गुरु आदि के प्रतिकूल होकर वन्दना करना । 

पीदिका। 

पीला । 

जिस जीव को कोई आवरण नहीं होता ओर चैदा होते ही चलने 
फिरने लगते है जैसे हिरण । 

विना किसी वाह आलम्बन के होने वाला ज्ञान । यह स्वाधीन 
ज्ञानदै। 

इन्द्रिय की सहायता के विना होने वाला ज्ञान । 

किसी विवक्षित पदार्थ की अपक्ा से दूसरे पदार्थ के स्वरूपः का 
कथन करना प्रतीत्य सत्य अथवा अपेक्षिक सत्य कहते है । 
कर्म आने का कारण । 

पासुक द्रष्य भे अप्ासुक द्रव्य मिला देना अथवा पहले साधु को 
आहार कराकर ही हम इले प्रयोग में लेगे इस संकल्प के साथ नये 
चूल वर्तन आदि का प्रयोग करना । 

मर्ण, चक्कर, थकान आदि के कारण साधु क भूमिपर गिर जाने पर । 
मनः प्रवृत्ति का संकोच कर लेने पर जो मानसिक संतोष होता है 
उसे प्रत्याहार कहते है । 

आगम ने तीन से ऊपर ओर नव से नीचे की संख्या को पृथकल्य 
कहते है । 

अपने शरीर से भिन्न मकान मण्डप आदि रुप बनाना । 

जिम चर्म, अर्थ, काम ओर मोकरूप चालो पुरुषाय का कयन 
है । तीर्थकर, चक्वर्ती, नारायण, भ्रतिनारायण, ओर बलदेव 
आदि ६३ शलाका पुरुषों का वर्णन ओर उनके चरित्र निरुपक 
अनुयोग को प्रधमानुयोग कहते है । जैसे इसके ग्रंथ ~ आदि 
पुराण ओर उत्तर पुराण । 




















-शब्कार्थ कोष य) 








सम्यन्दशंन | 


इसकी प्रसत गभज, संसी-पंेन्दिय, परयत, मि्यदृष्ट जीव, 
तीन कारणों द्वारा करते है । 

भै स्वकर्म मल चतो जलाकर आत्मा को शुद्ध करटं इतना चितवन 
पार्थिवी धारणा है । 

संबल । 

वस्तुषने के दवारा जो निश्चय करते दै उसका नाम पदार् है । सात 
तत्व के साथ मे दो ओर तत्व याने पुण्य ओर पाय मिलने षर नव 
पदार्थ होते है । 

जो पूरता ओर गलता है अर्त जिसके परमाणु मिल जाते दै 
ओर बिखर जाते है उसे पुद्गल कहते है । 

जिसमें स्पर्श, गंध, वर्ण, रस दवै बह पुद्गल द्वय ह । 

मर्यादित कत्र से बाहर के व्यक्तियों को कंकर, पत्थर आदि फक 
कर अपनी ओर आकर्षित करना । 

मंत्र पदो के द्वारा अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाच्याय, साधु तथा 
आत्मा के स्वरुप का चिंतन करना पदस्थध्यान है | 

ग्रंथ के एक पद को ग्रहणकर संम्पूरण गंय को ग्रहण करनेवाली 
बुद्धि पदानुसारी बुद्धि है । (पदानुसारिणीक) 

बैठकर । 

यह अपने संघ से संधान्तर जाने पर किया नाता है । 

द्व्य का वह गुण जिसके निमित्त से द्रव्य का कोई न कोई आकार 
अना रहता है । 

एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षत्र को चेरता है उसे 
परदेश कहते है । 

आत्मा के साय चंधने वाले कर्मो की संख्या को परदेश बंध कहते है । 
करम खा पना अपने चेतन अनुभूति कराये चिना ही निर्जसीत 
होना प्रदेशोदय कहलाता है । 

साधु के घर पर आ जाने के बाद बर्तन मांजना, दीपक/ बिजली 
जलाकर मंडप को प्रकाशित करना तथा भोजन के पारो को एक 
स्थान से दुल स्थान पर से जाना । 

आहार के समय मुनि के दोनों चैरों के मध्य से चुहे आदि पंचेन्दिय 
के निकल जाने षर । 

अन्य के साय देष, चैर, कलह आदि करके भुनःकषमा न कराकर 














= जैन श्दार्य कोषः 


वंदना क्रिया करना । 
दोधि रवव) सूर्यास्त के दो चड़ी बाद से लेकर अर्धरात्र के दो घड़ी पहले 
स्वा्यायकाल तक पूर्व रातिक स्वाध्याय का काल है । 
णदेनङच्ति मुनि दवारा भूमि पर पड़ सवर्ण रत्नादि किसी वस्तु को हाथ से 
ग्रहण 
गहण अतराय करने पर । 
परध्वंसा भाव आगामी पर्याय का वर्तमान पर्याय मे अभाव को प्र्व॑सा भाव 
कहतेहै । 
प्रध्वंस नाशक । 
पंडित मरण चारो आराधनाओ से युक्त निर्य मुनि के मरण का नाम 
पंडित मरण है । भक्त प्त्याड्यान इगिनि अथवा प्रायोपगामन 
विधि से होने वाला मरण पंडित मरण कहलाता है । 
पुनरुक्त बार बार कषे गये । 
पंडित पंडित मरण केवलजञानी भगवान की निर्वाणो ति पदित पंडित मरण कहलातीहै । 
पिंडशुद्धि आहार की शुद्धता । 





पाष जो आत्मा को अपचिग्र करे उले पाप कहते है । बुरे कर्मो फो 
करना पाप दै । 

प्रपंचो कायां | 

'पापानु्यधी पुण्य भोगाकां्ञा ओर निदान, आदि सेभेरित होकर किया जानेवाला 
शुभकमनुष्टान,पापानुवेधी पुण्य कहलाता है । 


पाष के नाम॒ पाप, अधोगुख, एन, अ, कं, रग, दख, धाम, कलिल, लु, 
किल्विष, ओर दुरित-ये अशुभकर्म (पाप) के नाम है । 

परात्ति महाऋद्धि भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्र भाग से सूर्य चन्र आदि का 
स्पर्शा करने की सामर्थ्य । 

प्राप्यकर्म कर्ता जो नया उतन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, 
मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्य कर्म है । 

माप्त विकिया भूमि पर स्थित हकर अंगुली के अगरभाग से सूर्य, चन्द्र एवं 

ऋद्धि सुमेरपर्वत के शिखर आदि को घ लेने की सामर्थ्य । 

भ्ुदधाचार्य देसे आचार्य जिन्होने अपनी प्रतिभा दास रंय प्रणयन के साय 
विवृक्ियं ओर भाषा भी रचे हे । कल्पना की उन प्बु्धाचायं 
मे अधिक है । इस श्रेणी मे सभी आचार्य प्रायः कवि है । 











प्राभृत दोष = आहार देने योग्य काल का विचार किये यिना उसमें हानिः वृद्धि 














श्््ार्थ कोष &“ 





करके आहार देना अर्थात आगम मे जो वस्तु जिस दिन, पक्ष, 
मास या वर्ष मे अचवा दिन के जिस अंश में देने योग्य कटी है 
उसका उल्लंघन करके आहार देना । 

पराभूत प्राभृत ओर अधिकार ये दोनों शब्द एक ह अरय के वाचक है । अतएव 
प्राभृत के अधिकार को प्राभृत कहते है । 






| साररूप । भ 

| रभावना अंग रत्लत्रयात्म घर्म का प्रकाशा (प्रचार) करना प्रभावना अंग है । 

| रभावना प्रभाव अतिशय या महिमा प्रकट करने को प्रभावना कहते है । 
आठ प्रकार की शुद्धि मे ओर दशलक्षण धर्म मे मंदता ही प्रमाद है 
ओर विधा आदि को भी प्रमाद कहते है । 


परामृष्य दोष = ऋण लेकर आहार यनाना । 

पअमादकारक अभक्ष्य जिस पदार्थ के छाने से प्रमाद या काम विकार दृता है उसे प्रमाद 
कारक अभक्ष्य कहते है । 

| प्रमादचर्या विना मतलब पृध्वी खोदना, पानी बहाना, बिजली जलाना, पंखा 
चलाना, आग जलाना तथा वनस्पति काटना, तोड़ना आदि! 


| 

| प्रयोजन रहित किओ मदर्य कते ह 

| प्रमेय प्रमाण मे आने योग्य । 

| परमेयत्य गुण द्रव्य का वह गुण जिससे वह (द्रष्य) जाना जाता है । 
प्रमाण यस्तु के सच्चे जान को प्रमाण कहते है (सम्यगज्ञान) । 


अभा /अतिमाश्र दोष मात्रा से अधिकं आहार ग्रहण करना । 
मत्त विरत संयत होते हवे जिन जीषों के प्रमाद (१५) षाया जाता है उन्हे 
गुणस्थान प्रमत्त विरत कहते है ओर उनके स्थान को प्रतत विरत गुणस्थान 


कहते है । 
| पर्यायदृष्टि अवस्था दृष्टि -विशेषटृष्टि वहार दृष्टि-इससे वसतु अनवस्थित है । 
पर्याय गुणों का विकार या विभाव भाव को पर्याय कहते है । 


प्रायञ्चित पूर्व कर्मो को नष्ट करना । 

पर्याय के नामान्तर प्याय, अंश, भाग, प्रकार, भेद, छेद, भंग, उत्पादच्यय, 
 कमवर्तीकमभू , व्यतिरेकी, अनित्य, अनवस्थित । 

पर्ययार्थिक पर्याय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, रोष दृष्टि, द दृष्टि, खणडदृष्टि, 

कय के नामान्तर अरि दृष्टि, अरुद्ध दष्ि। 

पर्यायार्थिक नय॒ अंशो को पर्याय कहते है । उन अंशो में से किसी एक विवक्षित 
अंश को कहनेदाली पर्यायार्थिक नय ह । पर्याय अर्थात विशेष को 














(७६) जैन खब्कार्थं कोष 
विषय बनाने वाला नय । 

प्रायोग्य लब्धि कर्मो की स्थिति घटना ओर अशुभकमों का अनुभाग वैध 
दिस्थानीय होना प्रायोग्य लब्धि है । 

परिमाण प्रविधाय परिमाण करके । 

पप कर्मो को जलाना । इले प्रकृत भाष मे जुस कहते है । 

\ ५५ ण पर्व पर्वराज, महापर्व, दशालङ्षण पर्व, परयुषणपर्व, पर्युपासन पर्व, 

सार्थक नाम पल्नुलवण, संयतसरी परव (च), पल्गूणण  प्युपवासः पर्यषरामना, 

पञ्णुषणा। 

पर्याप्ति पौद्गलिक शक्ति अर्थात जन्म के समय पुद्गल परमाणु ओं को 
ग्रहणकर जौवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौट्गलिक 
शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते है । अयवा आहार वर्गणा, 
भाषा वर्गणा ओर मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार शरीरादि 
रूप परिणमाने कौ जो जीव शक्ति की पूर्णता है उसे पर्याप कहते है । 

पर्यालोच विचार । 

प्रायोपगमन मरण अपने ओर पर के उपकार की अपेक्षा से रहित सत्तेखना को 
प्रायोपगमन मरण कहते है । 

पर्याप्तिक जो जीव अपनी पर्यालियो को पूर्ण कर लेते है उन्हे पर्यप्तक कहते 
है । अर्थात ज जीव मन पर्याप्त को पूर्ण कर लेता है तब परण 





पर्यप्ति कहा जाता है । 
पर्यप्ति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य आहारादिक पर्यापतियों को 
~ पूर्णं कर सके उत्ते पर्याप्ति नामकर्म कहते है । 
पर्यवसन्न निश्चय | 
पर्याकासन पद्मासन । 
पेय दूध, पानी वनैरह । 


पर्ययवृत्ति शुद्ध परिणति (आत्मा के परिणाम) 

प्रायोगिक शब्द्‌ जो शब्द पुरुष क प्रयत्न करने षर उतयन्न होता है उसे प्रायोगिक 
शब्द कहते है । 

परिग्रह साधु तो परिह थोडा भी रे तो रट हो जाता है ओर गृहस्थ 
परिग्रह नहीं रखे तो अष्ट हो जाता है । 

रगत रूपस् प्यान पंचपरमेष्टी के स्वरूप चितन को परगत रूपस्य ध्यान कहा है । 

परिग्रह संज्ञा भोगोपभोगा के वाट साधनो के संचय आदि की इच्छा को परिग्रह 
संज्ञा कहते है । 

















शब्दां कोध @) 


















सदह तया प्रतिमा सभो प्रकार के परिग्रहो, जमीन जायदाद आदि से अपना स्वत्व- 
| स्वामित्व छोडना परिग्रह त्याग प्रतिमा है । 

 षरमावगाद्‌ सम्यक्त्वकेवतल ज्ञानी का सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) 

परमेष्टी जो परमपद मे स्थित है उन्हे परमेष्टी कहते है । इद्र उन्हे नमस्कार 


करते है । 
4 न ५० ५ खरी के पास जाना ओर आना वगैरह 
चनी णन जो तृष्णावान दूसरों को कष्ट देकर धनादि परिग्रही एकन करने 
की लालसा रखता है वह परिग्रहानेदी ोदरध्यान है । 
पुरुषसिद्धि उपाय जिन प्रवचन रहस्य कोश, युरुष के प्रयोजन की सिद्धिका उपाय । 
पुराण वह तथा जिसमे ६३ शलाका पुरुषों के सम्बन्ध में वर्णन होता है 


उसे पुराण कहते दव (प्रथमानुयोग) । मुनियों के वचन ही पुराण है । 
पारिणामिकी स्वतः सिद्ध । 

प्रेरक निमित्त गुरु के उपदेशादि को प्रेरक निमित्त कहते है । 

परिवाद किसी की निंदा करना यह परिवाद दै -भिथ्या उपदेश । 
परमर्षि केवल ज्ञानी अदत परमर्षिं कहलाते है । 

परिहार (त्याग) किसी बडे दोष का परिहार करने साधु को संघ से बाहर रखना, 
गुर ियाय भेष नाध ने नेषन न्कना पदान । 
'षरिहार विशुद्धि चारित्र की निस विशूद्धि से हिंसा का पर्ण रूपेण परिहार हो जाता 
है उसे परिहार विशुद्धि कहते है । 

[1 परा अपनी अपनी जाति विरोष ने उतय्रहईबद्धि पारिणामिकी द्धि 
है। 

परोपरोधाकरण अपने रहने के स्थान मे निजत्व का भाव रखकर दूसरे साधु को 
उसमें ठहरने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है । 

 पाचिज्य गृहस्थी से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर उत्कष्ट तपानुष्ठान 
करते हुवे ११ अंग का पाठी होना ओर १६ कारण भावना के बल 
से तकर प्रकृति का वंध कर अनत ने सलतेकना पर्क दह तयाग 
करना पाचिज्य है । 

परम आर्हन््य चक्रवर्ती के पद से विरक्त होकर दीक्षा धारण करना ओर छद्मस्च 
कराल बिताकर चार घातियां कर्मों के क्षय से केवलज्ञान सहित 
अनन्त चतुष्टय को प्राप्त करना परम आर्हन्त्य है । 

परम निर्वाण = परम आर्हन्त्य के बाट्‌ आनु के अन्त में शेष अघातियां कर्मोका' 

















। जैन न्नार्यच्छोष 


क्षय करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करना परम निर्वाणा है । 





पारायण तत्पर । 
परिश्रांत खेद चिन्न । 
पराश्रित किञ्चित मात्र कारण पाकर किसी द्रव्य का भाव किसी द्व्य मे 


स्थापन करे को पराश्रित कहते है । या एक के आश्रय रहनेवाला । 
परमाणु पुद्गल की सूक्तम ईकाई परमाणु है । 

परमार्थ संस्तव॒ अनीवादिक पदार्थो को हेय जानकर श्रदधान करना । चारम्बार 
भेद ज्ञान द्वार स्वरूप चितवन करके स्वरूप की श्रद्धा ई, उसका 
नाम परमार्थ संस्तव है । 

परमार्थ विज्ञायक परमार्थ (वस्तु स्वरूप) को जो विरोष रुप से जानता दै वह परमार्थ 
विज्ञायक है । 

परिमाण गत॒ काल प्रमाण सहित उपवास करना जैसे ष्ट बेला , अष्टयेला 

भत्याख्यान आदि उपवास करना परिमाणगात भरत्याख्यान है । 

परोक्ष प्रमाणज्ञान बाह्म आलम्बन पूर्वक होनेवाला ज्ञान । यह पराधीन जान दवै । 

परिषीदति दोष अपने दोनो हयो से दोन धाओ या घुटनों का स्पर्शं करना । 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्य है । यह सीधा आत्म साक्षात्कार दव 

परिकर्म दृ्टिवाद अंग इसमे गणित के कारण सूत्रों का वर्णन है । 

परिकर्म योग की सिद्धि के लिये पहिले उसकी योग्यता उत्पन्न करने हत॒ 
जो क्रियाये पाली जाती है उन्हे परिकर्म कहते है । 

परीक्षा प्रधानी जो पुरुष प्रयम अपने सम्यगजञान द्वारा स्तुति करने योग्य गुणोका 

~ निश्चयकर पश्चात बहुगुणी जानकर श्रद्धा करता है उसे परीक्षा 
प्रधानी कहते है । 

परकृत पराधीन । ` 

परम गुरू अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर सर्वसाधु । 

परमाषधि अवचक्ञान जिस अवधिज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा असंख्यात लोक प्रमाण संयम 
के विकल्य है वह परमावधि अवधिज्ञान कहलाता है । 

पारिणामिक भाव कर्म के उपशम, क्षय, कषयोपशम ओर उदय के चिना द्वय क स्वभाव 
मात्र से होनेवाले भाव को पारिणामिक भाव कहते है । 

'परिषह कर्म की निर्जरा करने के लिये समताभावों से भूख आदि के कष्ट 
सहना । स्वयं अकस्मात आये ये कष्टो सहन करने को परिष 
कहते है । 

पर आत्मा से भिन्न वस्तं भिन्न कहल्वती है अर्थात पर कहलाती है । 























-शब्वार्थक्छोयः € 





प्रकृति जो भरकृति अन्य परकृति रूप उदय फल देकर विनष्ट हो जाती है 
बह परमुखोदयी प्रकृति है । 

अपनी आत्मा क दूसरे की आत्मा मे स्थित करना परस्थितिकरण है । 
इसको जैनागम मे विभाव भाव, अनित्य भाव, ओदयिक' 
ओपशमिक, क्ायोपशमिकः, क्षायिक भाव कहा है । 

इन्द्रिय आदि की सहायता से होने वाला जान । 

उत्कृष्ट जैनागम । 

नामकर्म दूसरों को घात के योग्य तीक्षण न, सग, दाढ आदि अवयवो को 
उत्सन्न करने वाले कर्म को परघात नामकर्म कहते है । 

पचो परमेष्ठी परगत तत्त्व है । 

साधु को उत्तम भोगन प्रदान करने की भावना से किसी से अपने 
-मोटे चायल आदि फे चदते उत्तम चावल आदि लेकर साधु को 
देना। यह दोष क्लेश का कारण द । दाता को जो कुठ भी जैसा 
भी घर में हो वही आहार देना चाहिये । 

एक भेद ले दूसरे भेद पर प॑त क करम को परिवर्तन कहते है । या 
एक स्थान को छोडकर दूसरे स्थान षर जाने को परिवर्तन कहतेहै । 
हलन-चलन । 

छोड़ करके । 

शुदधात्म भावना को प्रारम्भ करनेवाले पुरुष सूम सकल्गावस्था मे 
परारब्थ योगी कहे जाते दै । 

दूसरे दाता ने जो द्र्य दने को रखा उसे स्वयं दे देना । 
सन्तानवाली खी । 

यह भद्रक है, जिन्होने दिगम्बर परंपरा की रक्षा के लिये प्राचीन 
आचार्यो दार निर्मित ग्रंयो के आधार पर अपने नवीन ग्रंय लिखे । 
काल कौ बृद्धि य हानि करके आहार देना । 

प्राविष्करण दोष आहारार्थं साधु के आने पर चिङ्की आदि खोलना या वर्तन मांजना । 
उततर गुणों की भावना से रहित ओर कदाचित मूलगुणों मे भी 
तोष लगाने वाले मुनि पुलाक है । 

बकना । 

यह उपमा काल क प्रमाण है । 

राग देष का होना ही प्रवृत्ति हे । 

काम सुख को प्रविचार कहते ह । (भवनवासी देव) अर्थात युन 
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के उपसेवन को प्रविचार कहते है । 

1 काल का एक प्रमाण । यह चौरासी लाख वर्ष गुणित चौरासो 
ला वर्ष का होता हे । अथवा सामान्य या काल का एक प्रमाण । 

पूर्वसतुति दोष आहार से पूर्व दाता की प्रशंसा कर, उसके पूर्व दत्त दान का स्मरण 
करा कर आहार ग्रहष्ण करना । 

पूर्व कोटि एक करोड पूर्व । 

प्वमत जो पूर्वो को प्राप्त हो अथवा जिसने पूर्व के स्वरूप को प्राप्त कर 
लिया हो उसे ूर्वगत कहते है । 

प्रवज्यारूप निश्चय चारित्र को । 

पर्व चतुष्टय चार इष्ट पर्व - एक महिने मेदो अष्टमी ओर दो चतुर्दशी 

प्रवर्तक संघ का संचालन करनेवाले मुनि को प्रवर्तक कहते है । 

प्रावचन श्रत ज्ञान का अपर नाम । 

पर्व बीन जिन वनसपतीयों का चीज उनका पर्वभाग होता है उने पर्वबीज 
कहते है जैसे ईख, वेत वमैरह । 

षवयणी। सिद्धांत का जानकार । 

प्रविष्ट दोष = अहतादि के अत्यन्त निकट होकर वंदना करना । 

पूर्व रतानुस्मरण पिले किये हुवे भोगो का त्याग । 

प्रशमता कषायो का उपशमन । 

प्रशम कोधादि विकारो का अनुक (उद्रेक नही) अथवा अनन्तानुव॑धी 
राग का उदय न होना प्रशम है । 

परशस्त. विहायोगति शुभ-गमन आकाश मे । 

परशस्त उपशम जहाँ पर विवक्षित प्रकृति उदय योग्य भी न हो ओर उत्कर्षण 
अपकर्षण वं संकमण योग्य भी न हो तो वहो प्रशस्त उपशम है । 





पैशुन्य चुगली करना अथवा पीठ पौषे दोष दिखाना चैशुन्य है । 

वैशुन्यहास गर्भ॒॑दुष्टता अथवा निंदारूष हास्यवाला । 

मरनव्याकरण यह दादशांगवाणी का १० वा अंग है । इसमे प्ररनानुलार । ^ 
मुष्टी आदि के आधार पर लाभ हानि यताने का वर्णन है । 

पश्चात स्तुति दोष दान ग्रहण करके दाता की प्रशंसा करना । 

प्रोष एक वार भोजन (एकासन) अथवा पर्व । 

भोषधोपवास प्म पाप से घुटकर धर्म मे वास करना । 

रोषधोपवास परतिमापूर्व ्रहीत सभी व्रतो के साय अष्टमी ओौर चतुर्दशी को प्रोषधोपवास 
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प्रोषधदिन 
्रेषय प्रयोग 
प्रेषण 
(पाक 
प्रस्तार 


करना प्रोषधोपवास लिमा है । 

दो अष्टमी ओर दो चोद एक मास मे । 

मर्यादा क बाहर कु भेजना । 

र्यादि क्षेत्र से बार किसी को भेजना । 

एकेन आदि जीवों से रहित वस्तु । 

संख्या क रने या निकालने के कम को प्रस्तार कहते है । 


अरख्वण अंतराय आहार के समय मुनि को खून, वीर्य आदि निकल जाने पर । 
-पदहित अशन दोष भारी वस्तु से के भोजन को ग्रहण करना । 
प्रहारं अन्तराय स्वयं पर अथवा निकटवर्ती व्यक्ति पर श परहार होने पर 


खीग युद्धि 


बीजमत्र 
चीज रूह 


ग्रंथ । 


को जो पृहद प्रतिक्रमण किया जाता है वह पाक्षिक प्रतिक्रमण है । 
अपने पाण्डित्य का अहंकार न होना प्रज्ञ परीषहजय है । 
अध्ययन के विना ही १४ पूर्वो के अर्थ का निरूपण करने वाली 
बुद्धि (प्रजा) यह प्रजा श्रमणत्व है । 
भेद विक्ञान । 
भै कया कलं इस तरह क सूचना वाक्यो को प्रलापनी भाषा कहते 
है। 

फ 
कर्म का अपनी फलानुमूति करते ह निर्जर होना फलोदय है । 
स्पर्श । 
एक समय मे संकमण होने को पालि कहते है । 


ब 


मूलो का निर्दोष पालन करनेवाले, शरीर ओर उपकरणों मे 
आसक्त, ऋद्धि ओर यश के अभिलाषी तथा परिवार से धिरे 
रहनेयले मुनि चकुरा कहलाते है । 

एक ही बीज पद को गरहणकर उ षद के आश्रय से सममू श्रुत 
का विचार करनेवाली वुद्धि (वीर्य बुद्धि) 

अनेक अक्षरो के संयोग से बननेवाले मंत्र को वीज मंत्र कहते है । 
जो वनस्पति चीज से चेदा होती दै उन्हे जीज रूह कहते है । जैसे 
धान, नं वमर । 
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बीज सम्यकलव 
बादर जीव 
बादर बादर 
बादर 

बद्र सूक्ष्म 
बादर स्थूल 
बादर दोष 
द्र नामकर्म 
बद्धायुष्क 
योधितवुद्ध 
बंध 

बोधि 


बद्ध 


बीज पदों के श्रवण से उत्यन्नश्रद्धान चीजसम्यकत्व है । 

जिस नाम कर्म के उदय से जीव स्वयं दूस से बाधित होता है 
ओर दूसरों को श्री वाधित करता है उसे बादर जीव (एकेन) 
कहते है । 

जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कंध को बादर 
बादर कहते है यथा पृथ्वी । 

जिसका छेदन भेदन न हो सके किंतु अन्यत्र प्रापण हो सके उस 
स्कंध को बादर कहते है जैसे जल । 

जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण कु भी न हो सके से नेत्रसे 
देखने योग्य स्कं को बादर सूक्ञ कहते है जैसे छाया । 

जो शरीर दूसरों को रोकने वाला हो अथवा जो स्वयं टूसरो से रुके 
उसको बादर स्थूल कहते है 1 

सूक्ष्म दोषों की अलोचना न करके केवल स्यूल दोषों की आलोचना 
करना चादर दोष है । 

स्थूल शरीर उत्पन्न करानेवाला कर्म बादर नामकर्म है ओर इस 
कर्म क उदय से जीव दूसरो को बाधा पंयाता है ओर स्वय दूसरो 
से बाधित होता है । 

आगामी भव की आयु क बंध से युक्त जीव बद्धायुष्क कहलाता है । 
(सिद्ध अनुयोग द्वार) जो दुसरे प्राणी से उपदेश पाकर सिद्ध 
होते है वे बोधित बुद्ध कहलाते है । 

यह आत्मा ओर कर्म की एकी भूत अवस्थ है । कर्म के परमाणुओं 
का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना ही वंध है 

सम्यगज्ञान आदि जिन्े नहीं था उन्हे सम्यरजञान, दर्शन, चारित्र 
की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है । 

द्रव्य कर्म से बंधा हुवा - संसारी । 


बध्यमान आयु कौ सत्ता वंद की गई आयु की सत्ता । 
अन्धन नामकर्म जीव का उन पुद्गल स्कंधो के प्रदेशों का जिस कर्म के उदय से 


बद्धत्व 


बद्धज्ञान 





आपस में सम्बन्ध हो उसे बन्धन नाम कर्म कहते है । 

ज्ञान का राग रूष परिणमनाबद्धत्व है । पुद्गल का कर्मत्व रूप 
परिणामना वद्धात्व है । 

जो ज्ञान मोह कर्म से आच्छादित है, परत्र्थ परिणमनशील है बह 
बद्धत्तान है । 
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इह्मचर्य प्रतिमा 


ब्रह्मभाव 


आश्रव । 

सम्यग्ञान की प्राप्ति होवे देखा चिंतन करना । 

असंयत सम्ब्दषटि का मरण बालमरण कहतता हे । 
मिष्य जीवो का मरण चालवाल मरण ह । 

देशघ्रती श्रावक के मरण को चाल पंडित मरण कहते है । 

यक्ष, नाग, कुलदेवता आदि क सिये निर्मित आहार मुनि को देन । 
जबरदस्त । 

गुणस्थान, जीवसमास, पर्यातति, प्राण, संज्ञा, उपयोग ओर १४ 
मार्गण । इन सब का योगा २० होता है, इनके आश्रय से जीव के 
निरूपण को बीस प्ररूपणा कहते है । 

ज्ञान के उपकरण एवं गुरुजनों की विनय करना । 

पुस्तक, गुरू आदि का बहुत आदर सत्कार पूर्वक दना , मान 
देना । 

एक जाति की बहुत सी व्यक्तियों को बहु कहते है । 

पूजा, सत्कार पूर्वक पठन आदि करना । 

दवादशांग के पारगामी अथवा स्वसमय ओर पर समय (सिद्धातो) 
केजञाता मुनि । 

एक से अधिक पदाथों का अवग्रह आदि जान होना । 

बहुत प्रकार की वस्तुओं का अवग्रह आदि ज्ञान होना । 

गुरुके वारा प्रद प्रायशचित को अन्य ्ायञचित कुराल आचायों से 
च्चा कर स्वीकार करना बहुजन दोष । 

शुद्ध आत्मा । 

ब्रह्म अर्थात आत्मा भें रमण करना ब्रह्मचर्यं है । 

विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य धारणकर अध्ययन आदि करना ब्रमचर्य 
आश्रम है । 

उपने अपने स्थान पर नो कर्मरूप पुद्गल वर्गणा ओं कां जो आकार 
बनता है उसे बाह निर्वृत्ति कहते है । 

बुद्धि ओर ओषधि ऋद्धि के धारी मुनिराज को ब्हर्षि कहते है । 
मन. वचन, काय से ची मात्र के संसर्ग का त्याग करना । 
(र्मचर्य महाव्रत) ही ब्रह्मचर्य प्रतिना दहै । 

सर्वं प्राणि्योपर अर्हिसामयो भाव को ही जगत्‌ में परम्‌ ब्रह्म भाव 
कहते है । 














ह -खब्कार्थ च्छोष 





बाह्य उपचि त्याग आत्मा से पृथक चन्‌, धान्यादि क्ति ममता का त्याग करना 


ह्य उपचि त्याग है । 

बहिरात्मा -शरीर ओर आत्मा को जो एक गिनता है वह बहिरात्मा है 

बरह्मवेला सूर्योदय के २४ मिनट पहिले से सूर्योदय के २४ मिनट बाद लक 
का समय ब्रह्मबल याब्र्मुहुतं कहलाता है कयो कि तीर्थकर की 
वाणी इसी मुह मे चिरती है । 

भ 

भोग तीन इन्द्रियो के विषय भोग है । गंध, रूष व शब्द ये तीन भोग है 
जो एक दफे भोगने में आवे वो भोग है । 

भग उस स्थान की एक सी समान संख्या रूप परकृतियो मे जो संख्या 
समान ही रहे परत प्रकृतियां बदल नाय तो उसे भंग कहते है 
अथवा भेद । 

भोगभूमि प्रतिभाग मानुपोत्तर पर्वत के परवर्ती भागा से तेकर स्वयं प्रभ नागेन्द्र के 
बाहरी भाग तक के दवीप | 

भोगान्तराय कर्म जिस कर्म के उदय से प्ाप्त भोग्य वस्तु का भोग न किया जा सके, 


भोगोपभोग 
परिमाण ग्रत 

भाजन संपात 
अंतराय 

भुज्यमान 

भट्धारक 

भक्त प्रत्याख्यान 
मरण 

भक्त प्रतिक्ता 


भक्ति 
भूतार्थ 





भूतपूर्व 


बह भोगान्तराय कर्म है । 

भोग ओर उपभोग के साधनों का कु समय या जीवन प्त के 
लिये त्या करना भोगोपभोग परिमाण ब्रत है । 

आहार के समय दाता के हाय से बर्तन आदि गिर जाने पर भाजन 
संपात अंतराय होती है । 

जिसको भोग रहा है । 

अदत, सिद्ध ओर साधु को भट्रारक कटा गया दै । 

स्व-पर की चैयावृत्तिपूर्वक होनेवाली सल्तेखना अथवा समाधिमरण 
को भक्त प्रत्याड्यान मरण कहते है । 

अर्थात भोजन की परतिजा कर जो सन्यास मरण हो उसके काल 
को प्रमाण जघन्य (कम) उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा १२ वर्ष) मध्यम 
दोनों के बीच का । 

पंच परमेष्ठी मे अनुराग । 

सत्यार्थ (निश्चयनय) । पदार्थं मे पाये जाने वाले भाव उनका अर्थ 
ज्यो का त्य प्रकाश करना इसे ह भूतार्थ कहते है । 

पुरानी । 
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ज ` भूलकालकी बात क वतमान म संत्य करना, भूत तगमनय है । 
जो सब कल्याणो को प्राप्त हो वह भदन्त दै । 

भद-ज्ञान का अर्थं शरीर ओर चेतन के बीच का भेद । अर्थात 
स्वानुभूति । 

निन ओर पर का विवेक - भेद विज्ञान है । 

मुनिराज दाता के दवारा दिये गये आहार को ग्रहण करते समय 
उने किंचित भी पीडति नहीं करते जैसे भ्रमर अपनी नासिका 
द्वारा कमल गंध को ग्रहण करते समय कमल को किंचित मात्र 


विज्ञान 


भी बाधा नहीं पहुचाता है इसको भ्रामरी वृत्ति कहते है । 
स्व स्वरूप में संशय । 

भलत अनतराय आहार करते समय साधु के हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाने पर, 
भूमि संस्पर्श अन्तराय होती है । 

| भय डर (उदृवेग) अर्थात सल्लेखना धारी को श्ुधा आदि वेदना का 
भय भी मन से निकाल देना चाहिये । 

भय दोष सात प्रकार के भय से डरकर वंदना करना । 

| शविकार दोष कायोत्सर्ग करते समय भूकुटियो को चद़ाना या विकार युक्त 
करना । 

| व्यत्य मार्गणा जिस जीव मे सिद्ध पद प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे भव्यत्व 
मार्मणा कहते है । 


व्यत्य भाव जिनमें रत्लत्रय प्रकट करने की योग्यता है वे भव्य भाव दै । 

भव्य भाद रिपाकात भव्यत्व भाव की पर्याय अशुद्ध थी । उसको टालकर आपने पुरुपार्थ 
से जीव शुद्ध पर्यय परगट करता दै ह ही भवयत भाव का षिपाक 
होतादै । 

भव्य जीव मोक्ष जाने की योग्यता रखनेवाले जीव भव्य कहलाते दै । अर्थात 
जिन जीवों को आगे सिद्ध पद की प्राणति होनोवाली है उन्हे भव्य 


जीव कहते है । 

भाव द्रव्य की गुाशच्ति अथवा उसकी परिणति विरोष को भाव कहते 
है । अर्थात चेतन व अचेतन सभी द्रव्य के अनकों स्वभाव है वे 
सव उसके भाव कहलाते है । 

भाव जिन समवशरण में विराजमान भगवान भाव जिन है । 

भावान्तर बस्तु का देक आकार बदलकर दूसरे आ्छार रूष हो नाय इसका 


नाम भाव से भावान्तर कहलाता दै । 














जैन शब्कार्थ कोष 





माव के पर्याय काचक भाव, परिणाम, शक्ति, विरोष स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षणा । 


भाव वंध 


भावनिकञेपः 
भाव पूना 
भावाश्रय 


भावपुण्य 
भाव पाप 


राग ओर ज्ञान के बंध को भाव वंध या जीवबंध कहते है । 

जो व्यक्ति या वत्तु जिल पर्याय ने परिणत द, उसके लिये उसी 
शब्द का प्रयोगा करना भावनिक्प है । 

मन को पूजन मे लगाना भावपूना है । विकल्य से रहित होना भराव 
पूजादि । 

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद ओर कषाय से कर्म आने का भाय 
होता है उसे भावाश्रव कहते है । 

दान, पूजा, भक्ति, टया, परोपकार आदि शुभ परिणाम भाव पुण्य है । 
आत्मा में उत्यन होने वाले मिस्यात्व, कोध, मान, माया, लोभ, 
हिसा आदि रूप मनो विकारो को भाव पाप कहते है | 


भाव- प्रतिक्रमण राग द्वेषादि दोषों से होने वाले अतिचार से अपने को हदाना भाव 


भावकर्म 
भाव नमस्कार 


भाव लिंगी 


भाव संवर 
भव सिद्ध 


भाव सत्य 


भाव निर्जरा 


भावयेद्‌ 
भाव परिवर्तन 
भाव श्रुत 





प्रतिक्रमणा है । 

द्वय पिंड में फल देने की जो शक्ति है वह भाव कर्म है । 

जिनको नमस्कार करने का है उनके गुणो को स्वंय के भाव मे प्रेम 
पूर्वक धारण करना बह भाव नमस्कार है । 

जो साधु शरीर आदि की मरण से रहित है, मान~ कषाय आदि से 
पू्णपने अलग तथा जिसका आत्मा आत्मा मेँ मगन है, बही भाव 
लिंगी है । 

आत्मा के जिन विशुद्ध परिणामो से कर्मो का आश्रव सकता है 
वह भाव संवर है । 

जिन जीवो को अनन्त चतुष्टय रूप सिद्धि होने वाली हो अथवा 
जो उसकी प्राप्ति के योग्य हो, उनको भव सिद्ध कहते है । 
आगमोक्त विधि -निपेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदाथ मे संकल्यित 
परिणामों को भाव कहते है, उसके आश्रित वचन को भाव सत्य 
कहते है । 

आत्मा के जिन विशुद्ध भावों के कारण कर्मं परमाणु आत्मा से 
प्रथक होते है वह भाव निर्जरा है । 

वेद नो कषाय को भाव वेद कते है । 

सब कर्मो की स्थितियों को भोगने को भाव परिवर्तन कहते है । 
-जिनागम की अक्षर रचना, पुस्तकादि उसका वाचन विचार आदि 
भव श्रुत है । 

















-शब्कार्धक्छोषः €>) 












भवावतारी देव 
भव विचय 
भय प्रत्यय 
अवधिज्ञान 


भावी द्रव्य कर्म 


सम्ूर्ण इष्ट ञौर अनिष्ट विषयो भे राग द्वेष का त्याग करके समता 
भाव धारण करना ही भाव सामायिक है । 

सत्वय से परपर हुव तीधकर भावतीर्थं है । द्वादशम श्रुतजान 
भी माव तीर्थ है इससे सम्पुर्ण कर्ममल का नाश होता है । 
जिनेन्द्र देव क केवलज्ञान आदि गुणोका स्तवन करना भावस्तव है । 
संसार, शरीर, भोग के बार वार चितवन करने को भावना कहते है । 
भवनवासी, वयंतर ओर ज्योषिष्क देवों को भवनबिक भी कहते है । 
 मलिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम से उतपन्न होने वाली विशुद्ध अथवा 
उस विशुद्धि से उत्पन्न होनेवाले उपयोगात्मक ज्ञान को भवेन्द्रिय 
कहते है । 

भवनों मे निवास करनेवाले देवों को भवनवासी देव कहते है । 

ये स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य होते है । 

संसार के दुखमय स्वरूप का चितन । 

-यह देवो ओर नारियों मे पाया जाता है । जिस अवधिज्ञान के 
होने मे भाव निमित्त है यह भव प्रत्यय अवधिज्ञान है । 

जो कर्म क स्वरूप को कहने वाला शाख का गाने षाला आगे 
होगा वह जञायक शरीर भावी जीव है । 


भय प्रत्यय विभंगा देव नारकीय क विपरीत अवधिज्ञान को भव प्रत्यय विग कहते द । 
वानुगामी अवधिान जो अवधिज्ञान भव से भवान्तर तक अनुगमन करे । 


वह कार्य जो कि उस निश्चित समय में होने योग्य है । 

आत्मा के सम्पूर्ण गुणों की शुद्धता को भाव मोक्ष कहते है । 
राख । 

अमृत के समान मिष्ट वचन योलना । 

स्वोपन्ञ । 

भाषा कप मे परण दोन याच पुटूगन । 

समस्त आरम्भ परिग्रह का त्यागकर मुनि दीक्षा धारण करना 
-भिश्चुक आश्रम है । 

भिक्षा के नियमों का उचित ध्यान रखकर भिक्षा लेना भ्य शुद्धि है । 


म 


सुग के समान वंदना के पाठ को मुख के भीतर ही बोलना अथवा 
दना करते समय कार ऊंगली आदि ले इशारा करना । 














@ 


जैल अब्कार्थ कोष 





मुक्तजीव 

मूकदोष 

मौर्य 

मुख्य (अस्तिरुष 
के नामान्तर 


मुख्य काय 
मुख्य विनय 
मार्ग सम्यक्त्व 
मार्मणा 

मंगल 

 मा्गोषसंषत समाचार 
मंडली 

मूर्णा 

मूढता 

मूहदृषि 
रः 
मत्स्योदधत वंदना 
दोष 

मूर्तिक। 

मूर्त 


मतिज्ञान 





कर्म रहित जीव को मुक्तनीव कहते है । 

मूक मनुष्य के समान मुख वि्छार करना , नाक सिकोडना। 
व्यर्थ बकबाद करना । 

विवक्षित, उन्मग्न, अर्पित, अनुलोम, उन्मज्नत । 


जो अखण्ड परदेशी है - अखण्डितानेक प्रदेश रूप है उन द्रव्यो को 
मुख्य काय कहते है । जैते जीव, घर्म, अधर्म, आकाश । 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र को पूज्य बुद्धि से आदर पूर्वक धारण 
करना । 

मोक्ष मार्ग को कल्याण कारी सम्चकर उस पर अचल श्रद्धान । 
जिनके माध्यम से या जिनमे जीवो का अन्वेषण (खोज) किया 
जाता है उने मर्गणा कहते दै । उदाहरण गति आदि १४ (चौदह) 
स्थान । 

जो पापो को गलाये ओर पुण्य को प्रदान करे । अर्थात केवली 
भगवान द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है । 

समागत मुनि से आयागमन सम्बन्धी कुशल कषेम पूना 
मार्गोपसंपत समाचार है । 

समूह । 

ममत्व परिणाम -इच्छा । 

चार्मिक अन्ध विश्वास । 

सत्य ओर असत्य मार्ग के विचार एवं विदेक से रहित होकर 
उन्मार्ग एवं उन्ार्भयं क भ्रति सकाव रढना । 

जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी भूद्‌ है । 

जिस प्रकार मछली एक भाग-को उपर कर के उछला करती है 
उसी प्रकार कटि भाग को उपर निकालकर वंदना करना । 

रूप, रस ओर सपश सहित वसतु को मूर्ति कहते है । 

पुद्गल सत मे सपरा, रल, गध, वरण रूप मूर्ति पाई नाती है बह 
मूर्त है । 

इन्द्रिय ओर मन से उत्यनन होने वाला ज्ञान मतिन्ञान है । मतिज्ञान 
मनन प्रधान होता है । मतिक्ञान से होने वाला चोध स्वगत होता 
है मतिज्ञान मूक है । मतिन्तान श्रुतज्ञान पू्नक नहीं होता । मतिज्ञान 
कारण है । 














-शब्वार्थ कोष € 





-मतिज्ञानावरण मतिज्ञान को आवृत्त तथा हीनाधिकं करते है उत्ते मतिज्ञानावरण 
कहते ह । 

मात्सर्य अन्य दाताओं से ईषा रखना उनके गुणो को न सह पाना । 

मिथ्या दर्शन वाक्‌ मिथ्या मार्ग वर्तक उपदेश भिध्यादर्शन वाक्‌ है । 

मिध्यादर्शन जीवादि ७(सात) तत्व का विपरीत श्रष्दान । अर्थात मिथ्यात्व 
-कर्म के उदय से धरम मे अचि होना भिच्वादर्शन है । 

भिध्यात्व सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना । 

मिश्यानय नया भास । जो नय के स्वरूप के विरु्द है । 

मिथ्यात्व भाव मिध्यादर्शन । 

मिष्याकार ्रतों मे अतिचार लगाने पर, यह अतिचार मिथ्या हो, पसा फिर 
नहीं करूंगा, दसा कहना । 

मैन काम सेवन । 

भिषा, भिष्यदर्शन पर्याखवाची शब्द है । 

भिष्यातवगुणस्थान भि्यातव प्रकृति के उदय से होने याले तत्व को भिष्यात्व कहते है 
जो अश्रद्धान रूप परिणाम से उत्पन्न होला दै । उसका स्थान 
मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है । 

मार्दव जाति आदि ८ मद के न करने को मार्दव कहते है । 

मधुसत्रावी रस॒ जिल ऋद्धि के प्रभाव से मुनियों क हाच भें रखे गये आहार आदिक 

ऋद्धि क्षण भर में मथुर रस रूप हो जाते है वह मधुखावी रस ऋद्धि है । 

मध्यम पाञ्च जो देश्रत ओर सम्यक्त्व से शोभित हो वह मध्यम पातर है | 

मध्यम स्वर जो स्वर दय देश में स्थित होता दै उसे मध्यम स्वर कहते है । 
(कलच पक्षो का स्वर मध्यम) 

मध्यम ध्वनि मनुष्य के कण्ठ देश से जो ध्वनि उच्चारित होती है चह मध्यम 
ध्वनि है । 

मध्यम अन्तरात्मा श्रावक क बरतो को पालनेवाले गृहस्य ओर प्रमत्त गुण स्यान वर्ती 
मुनि मध्यम अन्तरात्मा है ।- 

साध्यस्य राग, देष पूर्वक पक्षपात कान करना माध्यस्थ्य है । (माध्यस्ध्य) 

मध्यललोक लोक के मध्य भाग को मध्य लोक कहते है । मध्य लोक मे मनुष्य 
र तिर्॑चो का आवास दै । व्यन्तर र ज्योतिषी देवों का 
आवास भी मध्य लोक में ही होता है । 

मधुकर वृत्ति भ्रमर के समान यत्ति । 





मुनि शील ओर संम की कला से परणं है उसी को हम मुनि कहते । 

















& जो अवधिजञानी, मनः पर्ययजानी ओर केवलजञानी ही मुनिराज | 


कहलाते है । 

मनीषी वद्धिमान । 

मुनित परमार्थ जिनागम द्रव्य श्रुत द्वारा अर्थ को जानकर ज्ञान ज्योति का अनुभव 
आ उसको मुनित परमार्थ कहते है । 

सुनिुनर मुनिवर - रेष्ठ । 

मुनिपुंगव मुनि श्रेष्ठ । 


मुनीश्वर के नाम मुनि, महंत, तापस, तपी, भिन्ुक, चारित्र धाम, यती, तपोधन, 
संयमी, व्रती, साधु ओर षि- ये मुनि के नाम है । 

मनुष्य क्षेत्र जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घातकी खण्ड, कालोदक समुद्र, ओर 
पुष्कर वर द्वीप का आधा भाग मनुष्य के्र कहलाता है । 

मनुष्य गति जिस कर्मके उदय सेयह जीव मनुष्य के शरीराकार हो उसे मनु्यगति 
कहते है । 

मन शुद्धि आर्तं ओर रौद्र ध्यान से रदित अवस्था मनशुद्धि है । 

मन दुष्पाणिधान मन कौ खोटी प्रवृत्ती (मनः दुःप्राणिधान) 

मनोगुप्ति मन को अशुभ भावों से बचाकर आत्म हितकारी शुभ विचारो मे 
लगाना मनोगुषति है । 

मलोयर्गणा मने रूप मे परिणत होने वाते पुद्गल । 

मनःपर्ययज्ञान इन्दिय ओर मन की सहायता के चिना ही दूसरों के मन में स्थित 
पदां को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मन पर्यय ज्ञान दै । यह जान 
संस्कार रूप से स्थित मन के इन्हीं विकल्पों को जानता है अर्थात 
द्रब्य, के, काल ओर भाव की अपेक्षा से परकीय मनोगत सरल 
ओर गु्‌ रूपी पदार्थ को जानने वाला जान । 

मनोयोगा मन की पर्ति के निमित्त से होनेवाते आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन । 

मानसिक आहार मानसिक चिंतन से होने वाला आहार । 

मनःपयय जानाषरण मन पर्यय ज्ञान को आवृत तथा हीनाधिकं करते है । 


मंत्रदोष अंजन चूर्ण आदि प्रदान कर आहार ग्रहण करना 

मंसादिदरशन अन्तराय आहार के समय मद्य, मांस आदि दिख जाने पर 

मनद्र मनुष्यो के उर प्रदेश चे जो बाड प्रकार कौ ध्वनि उच्चारित होती 
है बह मन्द्र है । 


मनोज्ञ इष्ट) लोक प्रतिष्ठित प्रमाद मुनि मनोल माने जाते है । 
सनोहुषट दोष = मन जें गुर आदि के परति देष धारण कर चन्दना करना अथवा 














-शब्दार्य कोष © 





समु 


माया 


मायागना चुलिका 
मूलकर्म /वशदोष 
-मालारोहण दोष 


भूलण 
मलिन सम्यग्दर्शन 


मूलबीज 


माला दोष 
मारणान्तिक' 
समुद्धात 


मेर पर्वत 
मरण 
मरणाशंसा 
मारुती धारणा 


मसि कर्म 
मिश्रपूना 
मिश्रदोष 


मिश्र अर्थात सम्यक्व 
मिष्या ुगस्थन 


महासत्ता 


मोह 


संक्ेश युक्त मन सहित वन्दना करना । 

मोक्ष की इच्छा करनेवाला सुमुञचु कहलाता है । मोक्षाभिलापी । 
आत्मा का कुटिल भाव माया टै तथा अपने हदय के विचार को 
शुषाने की जो चेष्ठा की नाती है उसे माया कहते है । 

इसमे इनद्रनाल आदि माया के उत्पादक मंत्र तंत्रं का वर्णन दै । 
अवश को वश करने का उपाय बताकर आहार ग्रहण करना । 
नसेनी (सीदी) आदि के दवारा घर की दूसरी मंजिल षर चदृकर 
वरौ से आहार लाकर देना । 

जो गुण मे मुख्य होते है वे मूलगुणा कहलाते है । मुनि्यों क प्रधान 
आचरण को भी मूलगुण कहते है । 

सम्यक प्रकृतिके उदय ते जिसमे पर्ण निर्मलता नहीं है उसे मलिन 
सम्यग्दर्शन कहते है । 

जिन वनस्पतियो का बीज उनका मूल ही होता है उन्हे मूलवीज 
कहते है जैसे अद्रक, हल्दी वगैरह । 

पीठादि पादा आदि के उपर आरोहण कर खड होना । 

मृतय के समय मूल शरीर को छोड यिना आतम देशो का शरीर 
से बाहर निकलकर आगामी उत्पतति स्थान तक कैलना मारणान्तिक 
समुदधात है । 

जो पर्वत मध्य मं विराजमान रहते है उन्हे मर पर्वत कहते दै । 
दस प्राणों के वियोग को नोक मे मरण कहते है । 

सल्मेखना धारी को मरण कौ आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिये । 
यह पवन मेरे आत्मा क उपर पदी हई शरीर व कर्म रज को उड 
रही है फसा ध्यान करना । 

लिखने पटने द्वारा, मुनीम आदि करके अपनी जीविका चलाना । 
सचित्त ओर अचित्त पूना दोनो रकार की पूजा मिश्र द्र्य पूजा है । 
पाखण्डी साधुओं ओर गृहस्थो के साय मुनि को आहार देना । 
जिस जीव की समीचीन ओर मिच्या दोनों प्रकार की दृष्टियाँ 
होती है उसको मिन्र (सम्यक्-मिथ्या) दृष्टि कहते है ओर उसके 
स्यान को मिश्र गुणस्थान कहते है । 

सामान्य । जो सत्‌ समम पदा क लमूह को स्पर्श करनेवाला है 
उत्ते महासत्ता कहते है । 

राग, द्वेष व मिश्यात्व भावों को मोह कहते है । 














(रय) जैन.शन्कार्थ्‌ कोप 








-मोहभाव मूर्छित करने वाले भाव को मोह भाव कहते है । 

मोहनीय कर्म॑ चेतना को मूर्त कर आचार ओर विचार शक्ति को धिकृत करता 
है । यह करमो का राजा है । 

महामह पूना देव इनदरो दारा की जानेवाली अर्हत भगावान की पूना । 

महापूजा मण्डलेश्वर राजा ओं द्वारा कौ जाने वाली पूना । 

महमहिम पूजा अर्धं मण्डलेश्वर राजाओं द्वारा की जानेवालर पूजा । 

महिमा महाऋद्धि शरीर को मेरु की तरह विशाल बना लेने की सामर्थ्य । 

महिना विक्रिया मेख प्रमाण शरीर बनाने की सामर््य । 

महातपच्छद्धि जिस ऋद्धि के प्रभाव से मुनिगण चार सम्यगज्ञानो के यल से 
महान उपवासों को करते है वह महातप ऋद्धि है । 

महाद्रत हिंसा आदि पापों का सर्वथा त्यागा करना । 

महाकल्प अंग गद्य मुनियों कौ दीक्षा, शिक्षा, भावनात्मक संस्कार, गणपोषण ओर 
उत्तमार्थ /सल्लेडना आदिका निरुप शाख । 

-महाघ्रती संयमी जिसके परत्याड्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ का अभाव हो 


गाया है वही महाव्रती संयमी है । 
महाषुरौक अंगा देवि मेँ उतयन्न कराने वाले पुण्य का प्ररपक शाख । 
मुहर ४८ मिनद का एक मुहूर्त होता है । 


महाप्रतरूप चारि सा, ूट, चोरी, कुरील, परिग्रह इन ५ पापो से पूर्णतया विरवत 
होना महा्रत रूप चारित्र है । 
मृषानंदीरौद्र्यान नो असत्य बोलकर, असत्य युलाके प्रसन्ञ होता है वह 


मृषानंदीरीद्रध्यान है । 
मृषा असत्य (ञचूठ) । 
मोष चोरी । 


मोषवाकू जिसे चोरी भे प्रवृत्त हो बह मोषवाक्‌ है । 

मोक्षतत्व सभी कर्मो काक्षय होना मोक्ष है अर्याति वह मोक्ष तत्व है । 

मोक्षमार्ग के नेता तीर्थकर । 

मोक्ष के नाम॒ सिद्धे, ्रिभुवनमकुट, शिवयल, अविचलस्थान, मोक्ष, मुक्ति, 
वैकुंठ, शिव, पंचमगति, निर्वाण ये सव मोक्ष के नाम है । 

मोक मार्ग ट कारण सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यग्चारित्र मयी निन आत्मा 

निश्चये को निश्चय नये मक का कारण जानो ॥ 

मोक्ष आट कर्म से त्मा क पूर्ण घूटकारा पाना मोक्ष द्वै । बन्धन मे 
मुक्ति को मोक कते है मोक्ष का अर्थ मुक्त होना अति आत्मा 





| 








नैन.ब्कार्थ च्छो हि 








मार्ग 
मोक के साधन 


की शुद्ध अवस्था (कर्म रहित )। 
समीचीन ध्यान । 
संवर ओर निर्जरा मोक्ष के साधन है । 


अशनदोष घी, तेल, आदि से लिप्त हाथ या पात्र से आहार लेना । 


मोक्ष का उपाय । 
सल्लेखना धारी को मित्रो को मिलने की भावना मित्रानुराग तै । 
हितैषी । 


य 


मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा भें हलन चलन हो । जीव 
के प्रदेशों मे हलन-चलन । जो सम्बन्ध अर्यात संयोग को पराप्त 
हो वह योग है । योग का अर्थ मिलन ओर समाधि । 

चार हाथ । 

साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध ओर शुद्धोपयोगा । 


श्रेष्ठ योगीजन । 

जो संयोग को भरप्त हो उसे योग कहते है अथवा मन वचन काय 
के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों मे परिस्पंदन होता है बह योग 
मार्गणा दै । 

निमित्त कारण । 

प्रति वेच ओर प्रदेशबंध के कारण आत्मा के प्देश-परिस्पंदन 
रूप योग के तरतमरुप स्थानों को योगस्यान कहते दै । 
प ततन ल न लावा कतनत 


तिक परतिकमण होता द वह यौगिक या योगांतिक प्रतिक्रमण कहलाता है । 


दो कल्यो एक युग होता है । 

युग के आदि मे होन से कुलकरो को हौ युगादि पुरुष कहते है । 

जने कंसे यु मे पडत यैन मर्दन कैत देता वैसे हो ्ीया को 
लम्बी करके कायोत्सर्ग करना । 

वत त ववतो लत नज । 
चार कोस । 

उपशम श्रेणी ओर क्षपक श्रेणी ने विराजमान यति है । 

दो पदा्ो क संयोग ने एक पदार्य । 

















(< जैल शव्दर्थ कोष 





यति धर्म मुनियों के धर्म को यति धर्म कहते है । 

-यतिवर वृषभ॒ निजणुद्धात्म मे जो यत्नरपिल है वे यति दै ओर जो प्रधान हवे 
-यतिवर वृषभ है । 

अत्याचार साधुओं के आचार विचार को यत्याचार कहा जाता है । 

यत्किचित जो थोड़ाभी । 

-यथाकाल निर्जरा सविपाक द्रव्य निर्जरा । 


यथाजात व्यवहार से नग्न पने को ययाजात रूप धर कहते है । 
यथार्थ जो पदार्थ जिस स्वभाव में स्थित है उसको यथार्थ कहते है - 
सार्थक । 


'यथाख्यात -खथाख्यात संयमका अर्य है वीतराग का चारि 
-ययाख्यात चारित्र कायो का सम्पूर्ण अभाव से उत्पन्न आत्मा की शुद्धि विशेष को 
-यथाख्यात चारित्र कहते है । निष्कम्प सहज शुद्ध आत्म स्वभाव 


यथाख्यात चारित्र है । 
योनि जीवो के उत्पन्न होने के स्यान को योनि कहते है । 
योनिभूत' मूल कारणा । 
यम भोगा ओर उपभोग्य चस्तुओं का जो जीयन पयत के लिये त्याग 


किया जाता दव उसको यम कहते है । 
-यंशकौर्तिनाम कर्म जिस कर्म के उदय से लोक मे यश, कीर्ति, ख्याति ओर प्रतिष्ठा 


मिलती है बह यश कीरति नाम कर्म है । 
यकषश्वर अभिनन्दन भावान का शासक देवता । 
याज्ञिक मत संसारी जीव की कभी मुक्ति नहीं होती पसा याक्निक मत वाले 
मानते है । 
र 
रूचि तत्वार्थ के विषय मे तन्मयपना रूचि कहलाती है । 
राग रहित वीतराग । 
राजु क्षत्र माप की उत्कृष्ट इकाई असंख्यात योजन का एक राजू होता है । 


राजर्षि मुनि अक्षीण ओर विक्रिया ऋद्धिधारी मुनिराज राजर्षि कहलाते है । 

स्थायर्तन पूजा विद्याधर राजां द्वारा कौ जाने वाली पूना । 

ना सम्यगदरशन, सम्बरलान तैर सम्यन्ारित्र इन तीन गुणो को 
रत्लत्रय कहते है । 

रति राग (मोह) । 

















-शब्कार्थ कोष [@ 













सोधन अन्तराय 
रूधिर अन्तराय 


राध 


| रूपानुपात 
रूपगता चूलिका 


रस परित्याग 


उहोभ्याल्यान 


च्ोकाकाश 


अतिकमण रानि स्बन्ी दोो क निवारण हे जो प्म रात्र म रतिकमण 


किया जाता है वह रात्रिक परतिक्मण है । 

किसी के दवारा आहार के लिये रोक लगाने पर । 

भोजन के समय स्व या पर के शरीर मे चार अँगुल या उससे 
अधिक तक बहते हवे, खून, पीव आदि दिखने पर । 

आराधना, प्रसन्नता, पूर्णता । पर द्रव्य के परिहार चे शुद्ध आत्मा 
की शुद्धि अयवा साधन सो राध है । 

मर्यादा के बाहर रूप दिखाकर प्रयोजन बता देना । 

इसमे सिंह, व्याघ्र, गज, सर्प, नर, सूर आदि के रूपों को धारण 
करनेवाले मंत्र तंतरो का वर्णन दै । 

सिद्ध परमेष्ठी के गुणो का चिंतन करना रूपातीत ध्यान दै । 
समवशरण में विराजमान अंत परमेष्टी के स्वरूप का चिंतन 
रूपस्य ध्यान दै । 

पुदृगल के रूपादिक अनेक गुणों मे से रूष की प्रधानता से जो 
वचन कहा जाय उसको रूष सत्य कहते है । 

मर्यादित क्षेत्र से बाहर कै व्यक्ति को अपने शारीरिक अभिनय. 
इशारों से अपनी ओर आकर्षित करना । 

हिंसा आदि पाप कर्म करके गर्व पूर्वक डे मारते रहने का भाव 
रैद्रष्यान है । कूर परिणामों से अनुवंधित ध्यान रद्र्यान है । 
शरीर भे तिक्त, कटु, अम्त, मधुर आर कसैला रस कर्म को रस 
नामकर्म कहते है । 

नरक । 

जो स्वाद्‌ को प्राप्त होता है बह रस है । 


रसनेन्िय निरोध सरस, मधुर भोजन मे या नीरस, शुष्क भोजन में हरष-विषाद नहीं 


करना रसनेन्दिय निरोध है । 
मीठा, लवण, दुध, घी, दही, तेल इन छह रसो मे से एक ब अनेक 
कात्याग । 
दूसरो क गत रहस्य को उनागार कर देना रहोभ्याखयान है । 
ल १ 

ये ह द्रव्य आकाश के जितने हिस मे रहते है उसको लोकाकाश' 
कहते है । 

द्वयो वी परस्पर में एक केतरवगाह रूप स्थिति को लोक कहते है । 
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इसमे नराण के सुख का वर्णन है । 
सोक भावना तीन लोक का चितवन करना । 

लौकि सुक यह विषय जनित होने से सर्व परिचित है । 

तेकामत इुंदीया या स्थानक वासी मत । 

लोोततर पुराण जिसमें लोक, देश, पुर, राज्य, तीर्थ, दान, बाह्यतप, आभ्यान्तर 
तप इन आढ का वर्णन हो जिसमें गाति ओर फल का वर्णन भी 


हो, बह लोकोत्तर पुराण है । 

लौकिक पुराण जिसमे उत्पत्ति, विस्तार, वंश, मनुष्य का युग, वंशो का चारित्य 
पंच लक्षण हो तो वो लौकिक पुराण है । 

लौकिक सूत्र गणितादि शार लौकिक सूत्र है । 

लोक षट द्रव्यात्मक लोक दै । 

लोकाकार पर्याय में ज्ञान फे पूर्ण जानने कौ ताकत का नाम लोकाकार है । 

लेखना कषाय को क्षीण~कृष करना । 

विंग लिंग का अर्थ वेद नोकषाय ओर खी पुरुष आदि का बाह्य चिन्ह 

(र भवुोगदार) वै | 


जधिमा महाक्द्धि शरीर को भार रहित बना तेने की साम्य । 

सिमा षिण कदि शरीर को चायु से भी हलका करने की क्षमता । 

लता दोष यायु से हिलती लता के समान हिलते हुये कायोत्सर्ग करना । 

तेष्ाहार शरीर क स्पर्श मश से रहण किया जाने याला आहार । 

लिप्त दोष गेरु आदि से लिप्त हाय से या पात्र से दिये ह्‌ आहार का ग्रहण 

2 लिप्त दोष ह । 

सष्धि सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के तिये कु विरिष्ट योग्यताओं की प्राति 
को ला्धि कहते दै । ञान आदि शक्ति विशेष को लाग्धि कहते 
है ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को लाच्ि कहते है । 

 लबधयप्यप्तक चह जीव ल्य परयप्तक है जो एक भी पर्याप्त को पूर्ण नहीं करता 
ओर एक श्वास के १८ भागो मे से एक भाग मेही मर जाता है । 

सच्धि अपर्याप्त प्यास क पूरण होने से पूरव ही जिनका मरण हो गाता है उने 
लब्धि अपर्याप्त कहते है । 

लबोदर दोष , नाभि से उर्व भाग को लंबा करके अथवा कायत्सर्ग मे स्थित 
इए अधिक ऊंचे होना या ञचुकना लम्बोदर दोष है । 

लंबित  कायोत्सर्ग का एक दोष । 

 लाभान्तराय कर्म जिस कर्म के उदय से बुद्धि पूर्वक श्रम करने पर भी लाभ होने मे 

















मार्गणा 


पवा 


च 
(िकरियक) 


वैकृत 
धैकियिक शरीर 
वर्गणा 
कल 
करि शरीर 


चिक छाय योग 
। 


[ च्य 


बाधा हो वह लाभान्तराय कर्म है । 

जो कर्म स्कंध से आत्मा को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते है 
अथवा काय अनुरंजित योग की प्रयतत को तेश्या कहते है । 
मनुष्य के अच्छे बुरे ावों को लेरया कहते है । योग की मरवृत्तिको 
सेश्या कहते है । कषायो के उदय से अनुरजित मन, वचन, काय 
की वृत्ति को लेशा कहत है । 

रबड़, वगौरह । 

संकल्परूप मन को लक्य कहते है । 

स्वरूप । 

इष्टकार्य से विमुख । 

एक ओषध - विद्या । 


च 


परिणति । अणिमा, महिमा आदि ८ गुणों की सामर्थ्यं से अपने 
शरीर को एक अनेक तथा छोटा वड़ा रूप बनाना । 

देश प्रत्यक्ष कर्मो के क्षयोषशम से होता है किंतु करमो के क्षय से 
नहं होता तथा विनाशिक भी है । या अवधिज्ञान ओर मनः 
पर्ययजञान विकल प्रत्यक्ष है । 

उपयोग संकांति-ज्ञपति परिवर्तन ~ साकार - क्षायोपशमिक जान । 
नाना प्रकार के गुण ओर ऋद्धियों से युक्त देव तथा नारकीय के 
ग्न कवत नर स्ते । 

विकारी । 

चैक्रियिक शरीर के रूप में परिणत होनेवाले पुद्गल को वैक्रियिक 
शरीर वर्गणा कहते है । 

अपूर्ण । 

दों ओर नारियों का स्थूल शरीर धैकियिक शरीर है । 

देव ओर नारकीय के शरीर को चैक्रियिक अथवा विमूर्व कहते है 
ओर इसके द्वारा होनेवाले योग को वैर्विक अथवा चैक्रियिक 
काय योग कहते है । 

ैकियिक शरीर / लब्धि से युक्त जीवों द्वारा किसी भकार की 
विष्छिया उत्यन्न करने के लिये अर्थात शरीर को छोटा बड़ा या 
अन्य शरीर रूप करने के लिये मूल शरीर का त्याग कर आत्म 
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विकार्य कर्म 
विकलेन्द्िय जीव 


विकलपरमात्मा 
विकल चारि 
चिकत्प सामानयग्ाही 
विकल्पात्मक 
र्ग 

वर्मणा 


वाग्मित्र 
वाड्गमय 
वाग्देवी 

विषघ्न 

कचनात्मक विकल्पः 


विचार 


विचिकित्सा 


यैचित्य 
कचन शुद्धि 
कच दुमा 


व्व 


वाचना 
विचचाल 
वाच्य 


प्रदेशों का वाहर आना वैक्रियिक समुद्धात कहलाता है । 

कर्ता के द्वारा, पदार्थ में विकार करके जो कुछ किया जाये वह 
कर्ता का विकार्य करम दै । (जैसे दूध से दही बनाना) 

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओर चार इन्द्रिय जीवों को विक्लेन्िय 
जीव कहते है । 

शरीर रहित अर्थात सिद्ध देव । 

एक देश चारित्र परिग्रह से युक्त ग्रहस्य क होता है । 
अचण्डग्राहौ । 

जञेयाकार । 

परमाणु ॐ अविभाग प्रतिच्छेद रूप शकिति समूह को वर्म कहते है । 
वगो के समूह को वर्णा कहते दै । अनन्त पुद्गल परमाणुओं के 
समूह को वर्गणा कहते है । सजातीय पुद्गल परमाणु ओं के विभिक्र 
समूहो को वर्गणा कहते है । 

उपदेश देने में कुशलता । 

समस्त श्रुत । 

सरस्वती । 

चित विक्षेप का नाम विघ्न है । 

द्रव्य नय । 

वि + चार, जिसमे ४ “वि" होते है उसको विचार कहते है । ४ 
वि - १) विनय २) विवेक ३) विराग ४) विराम 

सत्नत्रय परति अनादर रखते दे धर्मात्मा जनों ऊ मलिन शरीर 
को देखकर उनसे घृणा करना ओर मन मे रलानि भाव उत्यन्न 
करना । विचिकित्सा अर्थात ग्लानि । 

स्व स्वरूप की वौपरीतता । 

कर्कश कटोर वचन नहीं बोलना वचन शुद्धि है । 

वचन की खोटी प्रवृत्ति (वचन दुःप्रणिधान) 

मुख से अच्छे बुरे किसी प्रकार के शब्द न बोलकर मौन रहना, 
वचन गुप्ति है । पाय के हेतुभूत एेसे जी कथा, राजकथा, चोरकथा, 
भक्तकथा, इत्यादिरूप वचनों का त्याग करना । 

मरो को अर्य सहित षठ्ना / पदाना वाचना है । 

विचले, बीचके-- मध्यवर्ती । 

विषय । 











-श्वार्य कोष €) 





||यचन योग॒ वचन की पवत्ति के निमित्त से होनेवाला आत्म रेशों का परिसपंदन 


~ वचन योग दै । 
विचय विचार । 
विचक्षण चतुर । 
| विच्छिन्न दूटक । 
वर्णनामकर्म॑ शरीर को वर्ण (रंग) प्रदान करनेवाले कर्म को वर्ण नाम करम कहते 
है। 
विदत्य काम सम्बन्धी कुचेष्टाओं को विटत्व कहते है । 


| वाणिज्य कर्म व्यापार करना । 

| वज्र नाराच संहनन व्च के सामान हही व कीले हो । 

| सपूषभनाराच सहनन यर के सामान दृढ ही, नसे व कीले हो । 

| षृत्ति दीका | 

बीतराग सम्यग्दर्शन राग रहित सम्यग्दर्शन वीतराग सम्यग्दर्शन कहलाता है । 

चीतराग सम्यक्त्व १९ वे गुणस्थान से मोह के अभाव मे क्षमादि लक्षण रहित मात्र 
आत्मा की विशुद्धि रूप जो सम्यक्त्व दवै वह वीतरागा सम्यक्त्व । 

ताण पतिकमण वरतो के आरोपण के समय जो आचार्य द्वारा प्रतिक्मण सुनाया 
जाता है बह व्रतारोपणी प्रतिक्रमण है । 

वीतराग कषुधा तृषादिक १८ दोषों से रहित अवस्था । 

| ति परिसख्ान मुनि आहार क लिये नियम करते है कि इतने घरों तक ही जाऊँगा 

| ओर इस रीति से आहार मिलेगा तो संगा अन्यया नही इले वृत्त 





। परिसंख्यान तप कहते है । 
वार्ता असि, मसि आदि षट कमों से अपनी जीविका चलाना वार्ता है । 
ब्रत अच्छे कामों को करना ओर बुरे कामों को छोड़ना । पांचो पापो से 
विरक्त होना । 
वत्सल अंग साधर्म्य के साय गाय ओर बड़े के समान प्रीति रखना । 
| ब्रती जो सम्यग्दृष्टि व्रत से युक्त होता है वह व्रती है । 
वितत ढोल वरौरह के शब्द को वितत कहते है । 


ब्रत प्रतिमा दार्यनिक श्रावक के समस्त नियमों का पालन करते हवे निरल्य 
होकर ५ अणु, ३ गुणत ओर ४ शिकञ्रतो का निरतिचार 
पालन करना बरत भ्रतिमा है । 

वृ निष्ल । 

दक य षयोपरान सम्यक्त्व मोहनीय परकूति के उदय से पद्य का जो चल मलिनः 
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सम्यक 
वेद मार्गणा 
वेदक 
वादित्व 
वादी 


वेदनीय कर्म 
वेदना समुदूघात 


पिदेह क्षे ने तीक 
येद 

वेदन 

वैदिक सूत्र 
वेदिका बद्ध दोष 
विद्या दोष 


विद्याकर्म 


ओर अगाद्‌ दोष सहित श्रदधान होता है उसको वेदक सम्यक 
कहते है । 

जिसका वेदन (अनुभव) किया जाय उसे वेद कहते है अथवा जिस 
नो कषाय कर्म के उदय से मैयुन करने के भाव उतयन्न हो उसे वेद 
कहते है । 

भोक्ता या उदय का भोक्ता । 

वाद के द्वारा इन्द्र के पक्ञ को भी निरस्त कराने मे समर्थ बुद्धि 
(वाद्‌) । वाद में जीतने की शक्ति । 

हट द्वारा दैत का आग्रह घाव ओर मिथ्यायाद भिटावे । 

खड दु कौ अनुभूति कराता है बह वेदनीय कर्म है । 

वात, पित्त, कफ आदि के विकार जनित रोग या विपान आदि 
की तद्र वेदना से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना 
समृद्धा कहलाता है । 

१) कम से कम २० (२) ज्यादा से ज्यादा १६० तीरथैकर होते है । 
व्यक्त्ति मे पाये जानेवासे खीतव,पुरुषत्य के भाव येद कहलाते हैया 
सिद्धांतशाख। 

जान । 

सिद्धांत सम्बन्धी सूत्र वैदिक सूत्र कहलाते है । 

अपन स्तन भागों क मर्दन करते हवे वन्दना करना या दोनो भुजाओं 
दारा अपने दोनो घुटनों को बांध लेना । 

दाता को आकाश गामिनी आदि विद्याओं का प्रलोभन देकर आहार 
रहण करना 1 

-बहन्तर कलाओं द्वारा अपनी आजीविका चलाना । 


वर्धमान अवधिज्ञान जो अवधि ज्ञान शुक्लपक्ष की चन्द्रकला ओं की तरह अपनी अन्तिम 





विद्यानुवाद पूर्व 
विद्याधर 
विनयाचार 


विनयकर्म 


सीमा तक निरंतर बढता जाता है बह वर्धमान अवधि्ान हैः । 
इसमे पांच सौ महाविदयाओं, सातौ कुर विद्याओं ओर अष्टांग- 
महानिमित्तो का वर्णन है । 

जाति, कल ओर तप इन तीन प्रकार की विद्याओं से युक भनुष्य 
विद्याधर कहलाता है । 

रवय, केत आदि की शुद्धि के साथ विनयपूर्वक शार अभ्यास 
करना । 

जिसके दारा करमो का संकमण, उदय, उदीरणा आदि रूप परिणमन 











(जैल शब्ठा्थ कोष 





करा दिया जाता है , देसे कार्य को विनय कर्म कहते है । 
बन्दना क प्यमि नाम कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजा कर्म, विनय कर्म । 
बन्दना अरिहंत, सिद्धो कौ प्रतिमा को एवं आचार्यादि को मन, वचन, 
काय से प्रणाम करना वंदना है । तीर्थकरों के गुणो का कीर्तन । 
वंदना अंगवाह्य इसमे एक जिनेन्द्र की वन्दना की विधि का निरुषण है । यह अगाम 
श्रुत ज्ञान का तीसरा मरय है । 
वन्दना आवश्यक एक तीर्थकर सिद्ध, आचार्यादि की वंदना करना विधिवत भक्तिपाठ 
पूर्वक कृति कर्म करना वन्दना आवश्यक है । 
विनय पूज्य पुरुषों एवं मोक्ष के साधको के परति हार्दिक आदर भाव “विनय 
है । जिनागम की महिमा को वदने का प्रयास विनय है । 
वैनयिकी प्रज्ञा द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से उत्पन्न होने वाली परज्ञा वैनयिकी 
बुद्धि बुद्धि है । 
विनयोपसंपत अन्य संघ से समागत मुनियो का विनय करना विनयोष संपत 
समाचार समाचार है । 
वैनयिकं अंग चार प्रकार के विनय का विस्तार से कथन करनेवाला शाख वैनयिक 
बाह्म अंग ब्य है । 
विनय मिध्यात्व सत्य, असत्य का विचार किये बिना तया विवेक के अभाव मेँ 
जिस किसी की भी विनय को ही अपना कल्याणकारी मानना । 
 वनीपक दोष दाता के अनुकूल वचन बोलकर आहार ग्रहण करना यह मुनि के 
लिये वनीपक दोष है । 
विनय तप पुय पुरुषों का आदर करना विनय तप दै । 
धिनय शुद्धि नन, यचन काय की शुद्धि पूवक अत्यय विनय सै शरुत का पटन- 
'पाठन करना विनय शुद्धि दै । 
वनीपक दाता के अनुकूल वचन वनीपक दै । 
वानप्रस्थ आश्रम घर गृहस्थी से उदासीन होकर एेलक, श्रुल्लक अवस्था में रहना 
वानप्रस्थ आश्रम है । 
विपाक विचय सुख दुख को देखकर कर्म रकृतियो के स्वरूप का चिंतन करना 
विपाक विचय है । 
विपाक सूत्र इसमें पुण्य पाप के विपाक (फल) का कथन टै । 
तल सलि मनः वद (लरत) आर उ तोतो धरर क मानि वाकः जर 
पर्ययान्‌ कायिक मनोगत विषय को जानता है । 
विपर्यय उट ज्ञान को विपर्यय कटते है । 














जैन शन्कर्य कोष 








विपाक 


विपरीत मिथ्यात्वपदार्य को अन्यथा मानकर अधरं मे धर्म बुद्धि रखना । 


विप्रतिपत्ति 
विभाव पर्याय 


विभ्रम 
विभाव 


विभव 
विभावके नाम 


वैभाविकी 


विभक्ति 
विभंग ज्ञान 


वैभाविक भाव 
विभ्य दोष 
विमोह 
वैमानिक देवः 
वामन संस्थान 
विमो चित्ता वास 


व्यंजन 
व्यक्त 
व्युच्छिति 
व्युच्छिन्न होना 


व्यक्त प्रमाद 


व्यंजनावग्रह 


फल । 


'एक वस्तु मे परस्पर विरोधी दो बादों का नाम विप्रतिपत्ति है । (विपरीत 
निश्चय का नाम विप्रतिपत्ति है ) 

जो पर्याय पर सम्बन्ध के निमित्त से होती दै उसे विभाव पर्याय 
कहते ह । 

अज्ञानपना या अजानपना ही विभ्रम है । | 
करमो के उदय सते होने वाले जीव के रागादि विकारी भावों को 

विभाव कहते है । 

सम्पदा । 

परकृत भाव, पराकार भाव, पुद्गल भाव कर्मजन्य भाव, पर द्य, 
उपाधि । 

द्व्य मे रहनेवाली (अन्तर्लीन - तादात्मरूप) वैभाविक शक्ति है 
उसका नाम वैभाविकी है । 

विभाग करने को विभवित्त कहते है । 

मिथ्या दर्शन से युक्त अवधिज्ञान । इसमे दर्शन का कथंचित 
सद्भाव व अभाव है । 

ओदयिक भाव या विशोष भाव | 

गुरू आदि से डरते हुये वन्दना करना (मुनि के लिये) 

कुठ है, केवल इतना ही जानने को विमोह कहते है । 

जो विमानो मे निवास करते है ये वैमानिक देव है । 

बौना शरीरं बनानेवातर कर्म को वामन संस्थान नामकर्म कहते है । 
जिस आवास को दूसरों ने त्याग दिया हो अथवा जो मुक द्वार हो 
उसमे निवास करना विमोचित्तावास है । 

यक्त या स्पष्ट । 

प्रकट - बुद्धिपूर्वक । 

विुड्ना । 

विषु जाना । 

जिसका स्वयं आनुभव हो स्के अथवा कदाचित जिसका दूसरों 
को भ परिज्ञा हो सके उसको व्यक्त प्रमाद कहते दै । 

इन्रियों से प्राप्त सम्बद्ध अर्थ को व्यंजन कहते दै ओर इसके जान | 
को व्यंजनावम्रह जान कहते है । | 














-शव्का्थ्‌ च्छो 





च्यविलरुप चकषुदोन यर्यप्ति जीवों के व्यक्त्ति रूप च्ुदर्शन होता है । 

व्यवहारं सत्य नैगमादि नयो की प्रधानता से जो वचन बोला जाय उसको व्यवहार 
सत्य कहते है । 

व्यवहार सम्यग्तान व्यवहार कहता है कि आचारादि (चार अनुरयोगों का ज्ञान) 
सम्यगञान है । जिनागम से आगम पूर्वक सात तत्वों को जान 
लेना । 

व्यवहारचारिन्र॒ व्यवहार कहता दै कि षट काय के जीवों की रक्षा व्यवहार चारित्र 
है । प्रवत्ति-परक मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग 
कर वरत, समिति आदि शुभ प्रवृत्तियों भ सीन होना व्यवहार चारित्र ह । 

च्यवहार काल समय, पल, घड़ी, घंटा, मिनट आदि व्यवहार काल है । 

व्यवहार नय॒ संग्रह नय से ज्ञात पदार्थ का विधिपूर्वक भेद करनेवाला नय व्यवहार 
नय है । पर सापेक्ञ परिणमन को विषय बनानेवाला नय व्यवहार 
नय द । पराश्रितरूप कथन उपचार कथन कहलाता है । 

व्यवहार पटु व्यवहार प्रायश्चितं निष्णात आचार्य व्यवहार पटु कहलाते है । 

व्यवहार मोक्ष मर्म जीवादि ७ तत्वों का श्रद्धान ओर ज्ञान पूर्वक रागादिक पर भावों 
के परिहार रूप चारित्र की एकता को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते 
है। यह शुभोपयोग ओर सराग चारित्र भी कहलाता है । भेद 
रत्लत्रय है । 

व्यापि इसके चिना यह नहीं । साहचर्य रूष साध्य-साधन के नियम को 
व्याप्ति कहते है । अर्थात अविनाभाव । 

्यस्त-समस्त भिन्न भिन्न को व्यस्त ओर अभिन्न को समस्त । 

व्यवहार व्यवहार भेद को कहते है । भेद मे राग, आश्रव, बंध, संसार है । 
पर्यायार्थिक नय । 

हासम्‌ स सर्व याय सबयनधी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग । 

व्यवहार का साधन पर लक्ष है । 

श्यवहार सम्यग्दर्शन व्यवहार कहता है कि दैव, शास्र ओर गुरू या नव तत्वों (पदार्थो) 
का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है । 

वायस दोष कौवे के समान इधर उधर देखना वायस दोष ह । 

वैयाकरण विद्वान । 

व्यवस्थिती' व्याख्या । 

वयुत्सर्ग परिग्रह के त्याग को चयुत्सर्ग कहते है । अहंकार ओर ममकार का 
त्याग करना व्युत्सरम है । 

















& -शब्छार्ध्‌क्छोप। 





च्युत्सर्ग तप 
या प्रायश्चित 


्य॑लनाचग्रह मलिन 
व्याख्या प्रप्ति 


व्याख्या प्रज्ञप्ति 
परिकर्म 

व्यय के नामान्ते. 
व्यपरोपयति 
चैयाृतय 
शीव 


बाहर से क्षेत्र वास्तु आदि का ओर अभ्यन्तर में कषाय आदि का 
अथवा नित्य च अनियत काल के लिमे शरीर का त्याग करना 
च्युत्सर्ग तप या ्युत्सरग परायश्चित है कायोत्सर्ग आदि करना वयुत्सगं 
भ्रायश्चित कहलाता है । 

 कायोत्सर्ग (शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार के आसनः 
पूर्वक ध्यान करना )। || 
प्रकट करनेवाला / वाली । 

भिन्न भिन्न को व्यतिरेकी कहते है । पर्याय क्षणक्षयी है प्रतिक्षण 
बदलती रहती है अतः व्यतिरेकी कहलाती है । यह पर्याय सुषम टै । 
विशेष । भिन्न २ समयो भे होनेवाले भिन्न आकारो मे परस्पर अभाव 
चदित करना,इसी का नाम व्यतिरेक है । 

विषयो कौ आभिलाा को व्यतिक्रम कहते है । 

ज्ञानी । 

द्वय मे पूर्व पर्याय के नारा को विनाशा होना पर्याय है । 
बुद्धिपरवक प्रकट । 

इस ध्यान में आत्मा के समस्त प्रदेशा निष्कम्य हो जाते है इस 
ध्यान मे किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक ओर कायिक कियाये 
नहीं होती इस कारण इसे वयुत्परत क्रिया निवृत्ति कहते है । 

जो पर्याय स्थूल होती है, सर्व साधारण के बोध का विषय बनती 
है, ैकाल्िक स्थायी होती है ओर जिसे शब्दो दवारा व्यक्त किया 
जा सकता है यह व्यजन पर्याय है । 

इसमें पदार्य का अव्यक्त बोध होता है । 

इसमे जीव है कि नहीं इत्यादि प्रकार से गणधर देव दवारा किये गये 
६०,००० प्रश्नो का समाधान है । यह द्वादशांग का ५. वां अंग रै 


॥ 
यह दृष्टिवाद के परिकर्म का ५ वा भेद है । इसमे रूपी अरूषी छट 
द्रव्यो का वर्णन है । 

व्यय, भंग, ध्वंस, संहार, नाशा, विनाश, अभाव, उच्छेद | 

पृथक कर देता हे । 

चरमत्मओं की सेवा करना । 

इसमें बलदेव, वासुदेव, चकवर्ती, इन्र, तीर्यकर आदि के चल का 
वर्णन है । १४ पूर्व मे यह तीसरा पर्व है । 

















-श्वार्थ कोष 





अपनी सामर्थ्य न छिषाते इवे निर्मल रत्त्रय भे प्रवृत्ति करना । 

शुद्धि वर्ण, षद, वाक्यों को द्ध पद्ना व्यंजन शुद्धि है । 

| व्यंजनावग्रह अव्यक्त (अप्नगट रूप) पदार्थं के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते 

है। 

द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर्य है । 

वीर्यान्तरायकर्म जिस कर्म के उदय से सामर््य होते हुवे भी कार्यो के परति उत्साह न 
हो यसे वीर्यन्तराय कर्मं कहते है । 

तसृ शरीरता शरीर से ममत्व का त्याग करना ्युत्लृषट शरीरता है । 

व्यक्त दोष अपने अंगुली पर से अन्न, दुध, रस आदि को अथवा अरुचिकर 
चस्तु को नीचे गिराते हवे आहार ग्रहण करना । 

व्यसन बुरे विषयो मे लवलीन होना व्यसन दै । 

व्यवच्छेद निराकरण या निवृत्ति करना व्यवच्छेद दै । 

व्यामोह पुत्र फलम्र मित्ादि का स्नेह व्यामोह दै । 

 यारुणी धारणा अपने आत्मा पर गल पडा दुआ विचारे कि यह जल बची हुई 
रज को धो रहा दै । येत्ता सोचना जल धारणा दै । 

विरत महाव्रती साधु (प्रमत्त- अप्रमत्त) 

पिरह काल अन्तर विच्छेद के समय प्रमाण को ही विरह काल कहते है । 

विरागपना अनिच्छापना । 

वीरमरण धैर्य ओर उत्साह के साय भेद विज्ञान पूर्वक होनेवाते मरण को 





वीर मरण की संज्ञा दी दवै । 
विराग विचय धर्व्यान चैरागय की अभिवृद्धि के लिये संसार, शरीर ओर भोगों की! 
असारता का चिंतन विराग विचय धर्मध्यान दै । 
विरता विरत जो १२ व्रतों से सम्पन्न है वह गृही विरताविरत कहा जाता है । 
देशब्रती । 
| विरोधी कर्म॑ चातियां कर्म 
| गोषा ला सादनाय एतमान त करः? | 
भिवषय दो घडी पहिले ताः ¬ - ^. हाल है । 
रे 6 जोदुषः (शजो ॐ ` -ति =-पेषरउनसे 
(नं पिव वकी, अपः । ३ ॐ.4न देन की रक्षार्थ 


ने. स -\ ब~ होने पर उन भार कर भगान म होती है । 
विरा्ना ट ^*१५॥ 
वीर पुरुष जो मह, ५८ को जीतने मे वीर है, इदधियो के निरोध मे 














॥ = जैनः अब्कर्ध कोच 
शूर ह, कषायो के विजय मे पराकमी है उन्ही को बुद्धि मानो ने 





वीर पुरुष कटा है । 
विरुद विषक् । 
वैराग्य की माता १२ (बारह) भावनाय । 
विल्लोष  राज्यातिक्म विरुद्ध राजकीय नियमों का उल्लंघन करना | 


विविक्त शज्यालन तप ब्रह्मचर्य, ध्यान, स्वाच्याय दि की सिद्धि के लिये एकान्त स्थान 
पर शयन करना तथा आसन लगाना विविक्त शय्याशन तप है । 
अर्थात जो मुनि राग ओर देष को उतयन्न करनेवाले आसन श्या 


वमैरह का परित्याग करता दै वह विविक्त शय्यासन हे । 
विवेक अन्न पान ओर उपकरण आदि के मिल जाने पर उनका त्याग कर 
देना “विवेक” है । 
यावदूक' पदार्थो को सूक्ष्मता से समञ्मने वाला। 
विधृत खुला हुआ । 
विशुद्धमति निर्मल बुद्धि धारी । 
विशुद्ध मंद कषाय रूप । 


विशुद्धिलन्धि परिणामो मँ रति समय विशुद्धि की सन्य को विशुदधिलव्ि कहते है । 

विशुद्धता मंद कषाय को विशुद्धता कहते है । 

वशीत्व समस्त जीयो को वशीभूत करने कि सामर्थ्य । 

वंशपन्न योनि जो योनि बांस के पतते के समान लम्बी हो उसको वंशपत्र योनि 
कहते दै । इसमे साधारण पुरुष उत्यनन होते है । 

यरीत् चिकिया ऋद्धि जीव समूह को वशी भूत करने वाती ऋद्धिवशीत्यविक्िया ऋद्धि है । 

विशेष गुण जो गुण सर्व वयो मे न मिले वह विशेष गुण दै । 

विशेष धर्म जो धर्म सब द्र्य मे न पाया जाय कितु कुठ मे पायाजाय उसे 


विशेष धर्म कहते दै । 

विशेषग्राही = खण्डगराही । 

विरो ततवा शरद्धान जीव अजीवादिक सप्त तत्वों को विशेषता से जानकर श्रद्धान 
करना । 

वासुदेव नारायणा । `: 

विसदृश असमान । । 

विस्तार सम्यक्त्व तत्य वि 19 [वचन क श्रवण से ^ 

यस्तु द्र्य म अपक्ष से वस्तु नित्य है ओर "तीरा से क्षणिक 


(अत्य) है । ज 

















त 





वस्तु के नाम॒ भाव, पदार्थ, समय, चन, तत्व, वित, चसु, दवय, द्रविण, अर्य 
आदि स वस्तु के नाम है । 

वततत गुण द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह कोई न कोई अर्थ किया 
करता रहे, जैसे चट की क्रिया जल धारण । 

विस्मरण = निर्धारित सीमा को भूल जाना । लामायिक मे एका्रता का अभाव 

| दोना, म्र. जाप, त नामायिक पाठ को भून नाना । 

 विसंयोजना = अनन्तानुंधी कोध, मान, माया ओर लोभ का प्रत्याख्यान आदि 
शेष कषायो में परिणमित हो जाना विसंयोजना दै । 

विसंयोजन अन्य प्रकृति रूष । 

चैखासिक' जो शब्द स्वभाव से ही होता है उसे चैखसिक कहते है । 

विचसोपचय कर्म ओर नो कर्म क प्रत्यक परमाणु के साथ जीवराशि से विच 
सोपचय रूप परमाणु भी सम्बद्ध है, कतु कर्म रूप या तो कर्मरूप 
होने के लिये उम्मीदवार द उन परमाणुओं को विखसोपचय कहते दै । 

वासर भुक्त दिन का भोगन । 


वसा अपक्व मांस । 

पिवक्षा कहने कौ इच्छा । 

वार्षिक परतिकमण आपाद्‌ माल के अन्त नें चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन वार्षिक 
प्रतिकमण किया गाता है । 


विषयानुपक्षा विषयो से उदासीन न होना । 
विषमव्याप्ति पक तरफा के सहचर्य नियम को विषमव्याप्ति कहते टै । 
वृष्येष्ट रस त्याग इन्द्रिय लालसा बद़ानेवाले कामोदीपक पदार्थो का सेवन नहीं करना 


ष्ट रस त्याग है । 
वृष धर्म ॥ 
वृषभ प्रधान । 


धिहायोगति नामकम जिस कर्म के उद्य से भूमि का आश्रय लेकर या चिना उसका 
आश्रय लिये भ जीवों का आकाश मे गमन होता है वह विहायोगति 
नाम कर्मद । इस कर्मके उदय से जीव कौ अच्छी या बुरी चाल होती 


है। 
वित्तान विशेष विचारना-विशिष्ट ज्ञान । 
विक्षेपणी स्व समय की स्थापना । 


विक्ेषिणी कथा जिस कया भे जैन मत के सिदधौतो का ओर पर मत का निरूपणा 
है उसको विक्ेपिणी कया कते है । 




















जैन. अन्वा कोप्‌ 





विक्षिप्त 


शोक 
शंका 


-शंखावर्त योनि 


शकतिरूप चुदरशन चतुरिग्दरिय पचे्दिय लचध्यपर्याप्तक जीवों के शकतिरूप चञुदर्शन 


शिल्ञा 


शुक्ल ध्यान 


शंकित अशनदोष वह वसतु ग्रहण करने योग्य है या नहीं इस प्रकार की शंकासपद 


शौच 


शुद्ध नय 


शुद्ध 
शुद्ध निश्चय नय 


शुद्ध दीक्षा 


प जी सम परम पुरु, परमेश्वर , परम ज्योति, पर ब्रह्म, पर्ण, परम प्रधान, 


"जिसके भोतर शंख के समान चक्कर पड़ हो उसको शंखावर्त योनि 


क्षोभरूप । 
श 


इष्ट वियोग । 
वीतराग जिनेन्द्र प्रतिपादित तत्व मे अश्रद्धा मूलक शंका करना, 
उसे संदिग्ध दृष्टि से देखना शंका है । 


कहते है । इसमे गर्भ नहीं हरता । 


होता है । 

हित का ग्रहण ओर अहित का त्याग जिसके दवारा किया जा सके 
उसको शिक्षा कहते है । 

मन की अत्यन्त निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल 
्यानहै । 


स्थिति मे आहार ग्रहण करना । 

शुद्धि । अन्तकरण भें लोभ गृष्टता के न्यून करने को तथा याष 
शरीरादि भे पविच्रता रखने को शौच कहते है । 

जो आत्मा को वंध रहित, षर के स्पर्श रहित, अन्यत्र रहित, 
 चलाचल रहित, विशेष रहित ओर अन्य के सहयोग रहित 
अवलोकन करता है बह शुद्धनय (निश्चय नय ) है । 

कषाय रहित रूष । 

अभेद यत्ति से । जिसका लज्ञ केवल शुद्ध गुण पर्याय व द्रव्य परहो 
बह शुद्ध निश्चय है । 

जो महात्मा १२ तप, ५ महाघ्रत, मूलगुण ओर उत्तरगुणों से शुद्ध 
दै, संयम च सम््दर्शन गुणो से निर्मल है ब आत्मिक गुणों से 
शुद्ध है वह शुद्ध दीका है । 


अनादि, अनंत, अव्यक्त, अविनाशी, अज, निदन्द, मुक्त, मुकुट, 
निराम, अमलान, निराबाध, निरंजन, निर्विकार, निराकार, सुज्ञान, 
सर्वदर्शी संसार शिरोमणी, सर्व, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाय, 
ईश, जगदीशा, भगवान, ये सब शुद्ध जीव दव्य के नाम है । 

















शब्दार्थ च्छो 



















शुद्धोपयोग 
्ोपलच्छि रपे 
शद्धोष्योन 
गुदो क 


नामान्तर 


| शूल्यागार 
शूल्यागाराधास 
शातिषाठमे 


शब्द-दोष 


-शब्दानुकुलित दोष 


शबरी दोष 


'शुद्धत्व शक्ति युक्त वीतरागता रूप । 


याप, पुण्य के भाव को छोडकर शुद्ध चिदानंद आत्मा का ध्यान 

करना, शुद्धोषयोग है । निरुषराग षरिणाम शुद्धोपयोग है । यह 
ध्यानात्मक परिणति द यह वीतराग श्रमणो को ही होता है । 

ज्ञान चेतना रूप से । 

शुभ ओर अशुभ राग देष की परिणति से रहित ज्ञान दर्शन की 
अवस्था को शुद्धोपयोगी कहते है । 

सर्व परित्याग, परम उपेक्षा संयम, परम शुक्ल ध्यान, वीतरागचारि्र 
आदि शुद्धोषयोग के ही नामान्तर है । 

सूने स्थान में ठहरना । 

पर्वत की गुरा, वृक्षे कोटर आदि भे निवास करना शून्यागारावास हि । 

शांति भक्ति का पाठ प्रचलित है । 

तिर्य॑च गति, तिर्य॑चगत्यानुपूर्ी, तिर्य॑चायु तया उद्योत, इन चार 

का नाम शतार चतुष्क है । 

सौ कामों को एक साथ करना । यह आत्मराक्ति का कार्य है । 

मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति के शब्दोच्वारण पूर्वक अपनी 

ओर आकर्षित करना वह शाब्द है । 

मूल ग्य के शब्दो, स्र, ष्यंगन ओर मात्र ओं को शुद्ध उच्चारण 

पूर्वक पठ्ना । 

लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के भेद से अर्थ को भेद 

रूप ग्रहण करने वाला नय शब्द नय है । 

शब्द बोलते हुये वन्दना करना अथवा वन्दना करते समय बीच मे 

आआातचीत करते जाना । 

जब अन्य साधु पाक्षिक आदि दोषों की विगुष्टि करते हो, उस 

समय कोलाहल के मध्य गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन 

करना शब्दानुकुलित दोष है । 

भिल्लनी के समान गुह्य अंग को हायों से दककर या जंघा से 

बंधन षीडिति करके खड़े होना । 

मर्यदा के बाहर बात कर लेना । 

मन्द कषाय सहित योग से जो आश्रव होता है वह शुभाश्रव है । 

वह तेज जो महामुनियों के दाये कंे से बाहर निकलकर अपने 

केत ेकैले रोग आदि को शांतकर अपने मूल शरीर मे प्रविष्ट हो 

















जैन अब्कारथ्‌ कोस 


जाता है वह शुभ तैस है । 
शुभ नाम कर्म॑ शरौर के अवयवो को सुन्दर बनाने वाला कर्म शुभनाम कर्म वै । 
शुभोषोग  धर्मानुराग युक्त परिणाम शुभोपयोग कहलाता है । अर्थात पूजा, 
शाख पठन, दान का भाव होना शुभोपयोग है । 
शमभाव' मन्द्कषाय रूप परिणाम । 
शरीर नामकर्म शरीर कौ रचना करने वाले कर्म को शरीर नामकर्म कहते है । 
शरीर संघात निर्मित शरीरके परमाणु ओं को परस्पर द्र रित बनाकर एकीकृत 
तामकर्म  करनबाले कर्म को शरीर संघात नाम क्म कहते है । 
शरीर बंधन शरीर का निर्माण करनेवाले पुद्गल को परस्पर बांधनेवाला कर्म 


नामकर्म 





शरोर बधन नाम कर्म है । 

शरण जो सहारा देता है उसे शरण कहते है । 

शिरः परकंभ्पित दोष कायोत्सर्ग करते समय सिर हिलाना । 

शल्य जिनके शल्य (दोष) नहीं वह व्रती है शल्य ३ प्रकार का २) माया २) 
मिथ्यात्य ३) निदान 

शील गृहीत व्रतो की रक्षा करना शील कहलाता है । 


शिल्प कर्म धोवी, नाई, सुनार, कुम्हार आदि का कार्यकर आजीविका चलाना । 
शी ब्रतेष्यनतिचार ५ बतो ओर ७ शील को निर्दोष पालन करना ही 
५ -शीलब्रेष्वनतिचार या अनतिचार शील्रत भावना है । 

शलाका पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि प्रलद्ध पुरुषो को शलाका पुरुष कहते है । 

शेत सफेद । 

शवभ्पूरण वृत्ति मुनिराज अपने उदर के गर्त को जैसा कु अन्न मिल गया उससे 
भर देते है । भिष्ठ भोजन कौ इच्छा नहीं रते है यह श्वभ्पूरण 
वृत्ति है । 

शिवपदश्री मोक्षद की लकषमी । 

शाखाभ्यास के शब्द या अर्य का बांचना या सीखना, सौलाना, उपदेश देना, 


अंग विचरना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारम्बार चर्चा 
करना, इत्यादि अनेक अंग है । 

शास्ता हितोषदेशक । 

शाश्वत सदा । 

शाख (सच्चे आगम का लक्ञण) १) जो सर्व वीतराग का कहा हुआ 


हो॥ २) किसी वादी प्रतिवादी द्वार उल्लंघन न किया जा सके 1३) 
दृष्ट अर्थात प्रत्य जौर इष्ट अर्थात अनुमान दारा जिसमे विरोध 
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क्ष्य मुनि 
शिक्षव्रत 
शाश्वत घाम 
शशक 


सकल जिन 
सकष 

संक्रम 

सकल प्रत्यक्ष 
सकलेन्द्रिय 
सकल संयम 
सकल चारित्र 
सकल दत्ति 


सकलेद्धिय जीव 


सकल परमात्मा 
सकाम निर्जरा 


नदीं आवि । ४) तत्व अर्थात जैसा वसतु का स्वरूप वैसा कथन 
उपदेश करनेवाला हो । ५) सर्व जीवों का हितरूप हो । ६) कुमार्ग 
अर्थात मिध्या मार्ग का निषेध करने वाला हो । 

जो सिद्धांत शाखो के पदन मे तत्पर है ओर मोक्ष मार्ग मे लगे हवे 
ह उनको शैक्य कहते है । अध्ययनशील मुनिका नाम्‌ रौक्ष्य है । 
जिससे मुनि नने की शिक्षा (प्रेरणा मिलती है उसे शिकषव्रत 
कहते है । अर्थात जिनसे मुनिद्रत पालन करने की शिन्ञा मिले । 
मोक्षस्यान या सिद्ध शिला । 

खरमोश । 


स 


जिसने घातियां कर्मो का नाश क्या है वो अरहंत ओर सिद्ध 
सकल जिन है । 

-चलायमान । 

संयोग । 

जो अविनाशी (केवल) ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है । 

पंच इन्द्रिय जी के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चश्च ओर कर्ण ये 
पांचो इन्द्रियां ही सकलेन्द्रिय कहलाती है । 

अनुदय प्राप्त सर्व घाति सपर्धको की सततारूप अवस्था को सद्यस्था 
रूप उपशम कहते है अर्थात सकल संयम । 

सुनियों क रतं को सकल चारि कहते है । सकल परिग्रहो स 
विरक्त । 

अपने वंश के निर्वाहि के लिये अपने पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को 
अपना धन ओर धर्म समर्पण करना । 

पंचे्दरिय जीवों को सकलेन्द्रिय जीव कहते है जैसे मनुष्य, देव, 
नारकी, पशु आदि । 

शरीर सहित अर्थात अचिहंत देव । 

जो कर्म देकर नष्ट होते है उसे सकाम निर्जरा कहते है । 


साकार प्रत्याख्यान सर्वतोभद्र कनकावती आदि उपवासं को करना यह भेद सहित 


साकार उपयोग 





होने से साकार प्रत्याख्यान है । 
जिसमे पदार्थ यह घट है, षट है इत्यादि विशेष रूप से प्रतिभासित 
हो इसी को साकार उपयोग (ज्ञान) कहते है । 














> जैन शब्दार्य कोष 


स्कंधवीज जिन बनस्यतियों का बीज उनका स्कं भाग होता है उने स्कंघ 
बौज कहते है । जैसे सलाई, पलाशा वगैरह । 

लः पिष विषयत्वा समस्त पदार्थ है विषय भूत जिनके, अर्थात सव पदार्थ के ज्ञाता । 

स्कंध अनेक परमाणुओं ऊ योग से बनी भटूगल परमाणुओं कौ संयुवत पर्यय 
स्कं कहाती है । अनेक परमाणुओं क बंघ को संध कहते है । 

सुखानुवंध भोगे हवे इन्द्रिय सुखो को याद करना । 

सुखाभास विषय सुद । 

सुखोषरंपत लमावारसुख दुख युक्त पुरुषों को ओषध, आहार, वस्तिका आदि प्रदानकर 
ओर कहना कि नै ओर मेर यस्तुं आपकी ही है । बह सुख 
दुखोपसंपत समाचार है । 

सुखावहन श्ुधादि से पीडित साधु को उत्तम कया आदि के द्वार शांत करके 
सुखी करते है वे सुखावह गुण के धारी है । 

सागार धर्म॑ श्रावक के धारण करने योग्य धर्म को सागार धर्म कहते है । 

संचकर मोचन दोष यदि भै संध को वंदना रूपी कर भाग नी दगा तो संच भरे ऊपर 
रूष्ट होगा, देसे भाव से बन्दना करना । 

संधात नाम कर्म जिसके उदय से ओदारिक आदि 'शरीरों के परमाणु आपस मे मिलकर 
छिद्र रहित बधन को पराप्त होकर एक रूप हो जाय उसे संघात 
नाम कर्म कहते है । 

 सचित्त सम्भश्र त्यागे हुये सचित्त को अचित्त मे मिलाकर खाना । 

 सचितत चिरत परतिमाहरे साग - सम्नी, फल पुष्य आदि वनस्पति के किसी भी अंग को 
अग्नि से संस्कारित करने अवा यंत्र से चेले चिना नहीं खाना 
सचित्त त्याग प्रतिमा है । 

सचित्त जीव सहित पदार्थं को सचित्त कते है । सूखने से, अग्नि पर 
पकने से, कटने छटने से अथवा नमक आदि पदार्थो से संसक्त 
होने फर वनस्पति, जल आदि पदार्थ अचित्त हो जाते ह । व्रती 
लोक सचित्त पदाय का सेवन नहीं करते । 

सचित्त पूजा प्रत्यक्ष उपस्थित समवशरण मे विराजमान जिनेन्द्र भगवान ओर 
निर्य गु का यथा योग्य पूजन करना सचित्त पूजा है । 

सचित्त निक्षेप सचित्त पत्र, भूमि आदि पर आहार रखना जैसे केले कमल के पतते । 

सचित्त अपिधान देय आहार को सचित्त पत्रादि से ठकना ले ओर कमल के पतते) 

सचित्त सम्बन्ध त्यागे हुवे सचि्त से मिली ई वस्तु को खा लेना । 

सज्जाति कुल ओर जाति इन दोनों की विशुद्धि को सज्नाति कहते है 
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सज्नातित्व 
स्तव्धःदोष 
स्तव आवश्यक 
स्तव 

सत्ता 

सत्‌ 

सत्‌ अदेतुक तल 
स्तति 


सत्य प्रवाद पूर्व 


सातिशय अप्रमत्त 
स्तेय 


स्तेन नियोगा 
स्त्यान गृद्धिकर्म 


सातिशय पुण्य 


सत्य 
स्तेनित दोष 


स्तन दृष्ट दोष 


स्तंभ दोष 


देश कुतर जाति आदि में शुद्ध उत्तम कुल मे सम्यग्दर्शन के साथ 
जन्म लेना सज्जातित्व है । 

आद प्रकार के मद में से किसी के वश हो जाना । 

तीर्थकरों के गुणों का स्तवन करना स्तव आवश्यक है । 

जिसमें सरवाग संयंधी अर्थ विस्तार सहित अथवा संकषेपता से कहा 
जाय पैसे शास्त्र को स्तव कहते है । 

कर्म यंधके चाद ओर फल देने क पूर्व बीच की स्थिति को सत्ता 
कहते है । 

जो उत्पाद, व्यय ओर दौष्य इन तीनो से युक्त है वह सत्‌ है अर्थात 
सम्यक प्रकार से । सत याने द्रष्य । 

जो अनादि अनन्त दै, स्वतःसिद्ध दै, नित्य है, विना किसी कारण 
के है यह सत्‌ हेतुक तत्व है । 

चौबीस तीर्थकरो के गुणों का स्तवन, कर्तन करना स्तुति है । शाख 
के एक अंग का अर्य हो यह भी स्तुति है । 

इसमे शब्द उच्चारण, दो इन्द्रिय आदि पराणी, वचन गुप्ति के संस्कार 
एवं १० प्रकार के सत्यवचन ओर असत्यवचन का वर्णन है । गह 
१४ पूर्वमे से६ ठापूर्वहै । 

प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त कर स्थायी रूप से अप्रमत्त अवस्था 
पराप्त करने वाले साधक सातिशय अप्रमत्त है । 

चोरी । 

चोरी करने वाल की सहायता करना । जिसे स्तेन प्रयोग कहते है । 
इसके उदय से ठेसी प्रगादृतम नीद आती दै, जिससे व्यक्ति दिन 
मेया रात्रि म उठना, बैठना, चलना आदि अनेक क्रियाय निद्रावस्था 
भें ही सम्पन्न कर लेता है । 

सम्बदष्टि का पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है अतएव मोक्ष का 
कारण । 

सत्व का सामान्य अर्थ अस्तित्व है, इसका अर्थं मनोबल भी है । 
आचार्य आदि से छिपाकर वंदना करना या कोटरी आदि के भीतर 
छिपकर वंदना करना । 

अपने स्तन भाग पर दृष्टि रखना । 

स्तंभ का सहारा लेकर अयवा स्तंभ के समान शून्य हदय होकर 
 कायोत्सर्ग करना । 
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सत्य महाव्रत रागद्वेष, मोह, रोध आदि दोषो से युक्त असत्य वचनों का त्याग 
कर देना ओर देखा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे प्राणियो का 
चात हो जावे, वह सत्य महघ्रत है । 

साति प्रयोग माया धन के विषय भें असत्य बोलना, किसी की ्वरोहर का कु भाग 
हरण कर लेना, साति प्रयोग माया है । 

सतत निरन्तर । 

साता वेदनीय कर्म जिस कर्म के उदय से प्राणी को अनुकूल विषयो के संयोग से सुख 
का अनुभव होता है वह साता वेदनीय कर्म है । 

स्थिति बंध बंधे हुवे कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति मे रहते है तव 


तक कौ काल मर्यादा को स्थिति वंध कहते है । 

स्थिति बद्ध करमो का आत्म प्रदेशों के साय जुड़े रहने की कालावधि 
स्थिति है । 

सार्थक प्रयोजन भूत । 

स्थिति करण अंग काम कोधादि द्वारा धर्म से विचलित अपने को ओर पर को धर्म मे 
लगाना स्थिति करण अंग है । 

स्वितिबन्ाध्यवसाय (कथाय स्यान) स्थिति वघ के कारण कषाय के तरतम स्थानो 

ति को स्थिति बन्धाध्यवसाय स्यान कहते दै । 


स्थिति स्थान  वंधनेवा्ी कर्म की स्थिति के भदो को स्थिति स्थान कहते दै । 

स्थिति भोजन खे होकर अपने ही कर पात्र मे आहार करना । 

स्थावर नामकर्म॑पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति आदि एके्धरियो मे उत्पन्न 

%  करानेवाला कर्म स्थावर नाम कर्म है । 

स्थावर जीव॒  (एकेन्रिय) पथ्वीकायिक,जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक 
ओर वनस्पति कायिक । 

स्थविर जिनसे शिष्य के आचरण स्थिर होते है उने स्थविर मुनि कहते है । 

स्थविर कल्पी साधु वे शिष्य समुदाय के साय रहते है जिनसे शिष्य के आचरण स्थिर 
होते है । वे सभा में बैठकर धर्मोपदेश देते है तया सुनते है । 
बनवासी, नग्न ओौर २८ मूलरुण के धारक होते दै । सर्व परग्रह 
के त्यागी, वैरागी होते है । 

स्थविर साधु बाल, वृद्ध, आदि मुनि को सर्वलानुकूल उपदेश देनेवाले स्थविर 
साधु कहलाते है । 

स्यलगता चूलिका इसमें थोड़े ही समय में अनेक योजन गमन करने का वर्णन है । 

स्थानांग इसमे एक, दो, तीन आदि एकाधिक स्थानो े चङ र्य आदि का 
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निरूपणा दै । 
कृति पृक जीय के एकः काल भे जितनी प्रकृतिं की सत्ता पाई जाय 
उनके समूह का नाम स्यान दै । 
नामकर्म शरीरके अस्थि, मंस, मज्ना आदि धातु, उपधातुओं को ययास्थान 
स्थिर रखनेवाते करम को स्थिरनाम कर्म कहते है । 
जीव जिन जीवों का ृष्वी, जल, आग ओर वाय से प्रतिघात होता है 
उने स्थूल कायिक जानो । 
संयोगी ष्ट । 
जो नेब्रोद्वारा देखा जा सके, किंतु पकड मे न आसके जैसे छाया, 
प्रकाश । 
जिन जिनेन्द्र देव की प्रतिमा स्थापना जिन है 
सत्य किसी वसतु मे उससे भिन्न यस्तु के समारोप करनेवाले वचन को 
स्थापना सत्य कहते है । 
जो पदार्थं छिन्न भिन्न कर देने पर आपस भें जुड्‌ नही सकते तथा 
जिन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया सकता 
है जैसे पत्थर, लकड़ी, घातु आदि ठोस पदार्थ । 
जिन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया तो सकता है किंतु 
छिन्न भन्न करने पर जो स्वयं गुड गाते है जैसे दुध, पानी, तेल । 
अजु सूच नय द्रव्य की व्यंजन पर्यायो को विषय बनाता ह । 

निक्षेप मूल अर्थ से शूल्ययस्ु को उसी अभिप्राय से स्थापित करना स्थापना 
निक्षेप है । 
दोष भोजन को बर्तन से निकालकर अपने अथवा अन्य के घर मेँ 
रखना अथवा भोजन को उसके मूल पात्र से निकाल कर अन्य 
पात्र भे रख देना । 
-सामायिक शुभाकार युक्त ओर अशुभाकार युक्त प्रतिमाओं मे राग-देष 
नहीं करना स्थापना सामायिक है 1 
स्तव कृतिम, अकूतिम परतिमा ओं की सतुति करना स्थापना स्तव है । 
परतिक्रमण सराग स्थापना से अपने परिणाम हटाना स्थापना प्रतिक्रमण है । 
बहार नय यह वस्तु क दिगोष गुणों का िवेवन करता ह इससिये यह यथाय है । 
जिसका घुटकर पुनःवंध हो । 
भगवान क सिद्ध यरमदेव, परम पवित्र, अमूर्तिक चरम शरीरवाले, परमात्मा 
नान देव, निरादुलित- अनुपम बाधा रहित, अखण्ड-अजर- अविनाशी 
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दै । निर्मल है, चेतन स्वरूप है, देवाधिदेव सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध 
महाराज, सिद्ध भगवान, जन्म मरण नही, शरीर नही, विनाश 
नही- संसार विचै गमन नहीं । 

सिद्ध परमेष्ठी जिन्होने आठ कर्मो को नष्ट कर दिया है ओर जो निराकार लोक 

+ के अग्र भाग में विराजमान है उन्दे सिद्ध परमेष्टी कहते है । जो 

सबसे बडे परमेष्टी है । 

सिद्धकी परतिमा विना चिन्ह व प्रातिहार्य प्रतिमा सिद्धकी होती है । 

सिद्ध समान आठ गुण सहित । 








सिद्ध स्थान मोक्ष । 
सदृगृहस्थत्य  सज्नातित्व के बाद वयस्क होने पर गृहस्थाश्रम म प्रवेश कर श्रावक 
धर्म का निर्मल आचरण करना सदगृहस्थत्व है 


सुदृष्टि सम्यग्दर्शन । 
सुदधोपयोग वीतराग परिणति । 
सदंश अंतराय आहार के समय कुत्ता आदि के काटने पर । 


सिद्धि संसार परिभ्रमण से भयभीत मुमुञ्षुओं को उन चार आराधनाओं 
को पूर्णं बनाना बह सिद्धि दै । 

साधक अवस्था अरिहंत, साधु, श्रावक, सम्यक्तवी आदि अवस्था साधक है । पूर्व 
अवस्था साधक दै । 

साधारण नाम करम जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों को एक ही शरीर प्राप्त हो यह 
साधारण नाम कर्म है । 


साधारण वनस्पति जिस वनस्पति मे अनन्त जीव पाये नाते है एवं उसके स्वामी भी! 
अनन्त जीव होते है उसे साधारण वनस्पति कहते है । इसमे एक 
शरीर अनन्त जीवों का पिंड होता दै । 

सधर्मा विसंवाद अपने उपकरणों मे मेरे तेरे का भाव रखकर अन्य साधुओं से 
विवाद नहीं करना सधर्मा विसंवाद है । 

साधर्मी अविसंवाद साधर्मी धर्मात्माओं से विसंवाद चा ्ञगङ़ा न करना । 

साधु के अनेक नामसाधु, संयमी, श्रमण, मुनि, यति, त्यागी, तपस्वी, अनगार, 
अतिथि, महाद्रती, नि्ग्रंय, दिगम्बर । 

साधु जो साधु रिकाल योग धारण करते है ओर मोक्ञ कौ सिद्धि मेः लगे 
रहते दवै उनव्ो सथु कते ह । चिर दक्षिन मुनि साधु है । 

साधु परमेष्टी जो २८ मूलगुणों के धारी हो, लान, ध्यान, तप मे लीन हो, आरम्भ 
परिग्रह से रहित हो ओर आत्म साधना में लीन रहते है । 
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भावके 
अर्थाय बाची नाम 


संयमा संयम 


के अपर नाम श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग अनगार अदं दंति व 


यति । 

साध्य भाव, उपेय भाव, मोज्ञ भाव, तीर्यफल भाव, पुरुषार्य कौ! 
सिद्धि । 

साधन भाव, उपाय भाव, मोक्षमार्ग, तीरथ, पुरुषार्थ सिद्धिडपाय । 


अभ्यास । 

सिद्ध अवस्था साध्य है । उततर अवस्था साध्य होती है । 
केवललानी अरिहंत परमातमा को स्नातक मुनि काते है । 
चिकना । 

धरम के प्रति अनुराग, अत्यन्त हर्ष ओर उत्साह बना हना ओर 
संसार से सतत भीति ओर मोक्ष की अभिलाचा संवेग है । 
प्राणियों ओर इन्रियों के विषय मे अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना 
संयमहै | 

असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म का निरूपण 
करणे भे प्रयत वचन को संभावना सत्य कहते है । 

पांच व्रतो को धारण करना, पांच समिति्यों का पालन करना, 
क्रोधादि कषायो का निग्रह करना, मन, वचन ओर कायरूप तीन 
दण्डो का त्याग करना, पांच इन्द्रियों का निरोध करना संयम 
 कंहत्ाता है । छठे गुणस्थान से १४ वे गुणस्यान तक संयम मार्गणा है । 
जो जीव मन के अवलम्बन से शिक्षा, क्रिया, उपदेश ओर आलाप 
को ग्रहण करता दै उसे संजी ार्गणा कडते है । 

सम्यग्दर्शन के साय पांच पापां के एक देश त्याग को संयमासंयम 
कहतेहै । 


संजी पंचेन््रिय जीव मन सहित जीव संज्ञी पचेद्धिय जीव कहलाते है । 


राग सहित । 

अपहरण । 

अपने शरीर पुद्गल परमाणुओं का विना रज वीर्य के अवयो की 
रचना होना सम्ूरछन जन्म कहलाता है । 

जिस कषाय के उदय से यथाङ्यात चारित्र का घात होता है उसे 
संज्यलन कषाय कहते ह । चारित्र की पूर्णता नहीं होने देवे । 
अभिलाषो ओं, इच्छाओं को संज्ञा कहते है । इसके चार भेद है । 
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संवेगिनि। 


सनिमंन्रण 


संस्थान 
संवर 
संवर के नाम 


संवर भावना 
संवर तत्व 


संसार 
संसारी जीव 


संसारकेहेत॒ 
संसार भावना 


संम्रत्कं 
संपोषक 
संप 

संन्यास 


संशय 





संस्थान विचय लोक से स्वरूप का विचार करना संस्थान विचय है । 
संभिन्न श्रोतृ बद्ध दशो दिशाओं के मनुप्य तिर्यंचो की वाणी को एक साय सुनकर 


संस्थान नामकर्म शरीर को विविध आकृतियं प्रदान करनेवाला कर्म संस्थान नाम 


१) आहार २) भय ३) मैयुन ४) परिह । वेदनीय अथवा मोहनीय 
कर्म के उदय से प्राणी में आहारादि की रातति के लिये जो स्पष्ट 
ओर अस्पष्ट इच्छा, व्यग्रता, सक्रियता वनी रहती है, वह संज टै । 
धर्मकाफल । 


प्रत्ुततरदेनवाली बुद्धि संभिन्न ओोृत्व बुद्धि है । 
पुस्तक आदि की इच्छा होने पर गु आदि से विनय पूर्वक याचना 
करना सनिमं्रण है । 


कर्महै। 

शरीर का आकार । 

आश्रव का निरोध, कर्मो का रूकना संवर है । 

सम्यकत्व, देशत्रत, महा्रत, कषायो का जीतना ओर योगो का 
अभाव । 

शुभाशुभ कर्म न आवे, ठेसा चितवन करना संवर भावना है । 
आश्रव (कर्मो) का रूकना या आये हुवे कर्मो को रोकना संवर 
तत्त्व है । 

जीव ओर अजीव का योग ही संसार है । 

कर्म कलंक से जो लिप्त है, स्व स्वभाव को जिन्होनि प्राप्त नहीं 
किया है , गुणस्थान, मार्गणा स्थान तथा जीवस्थान मे जो स्थितः 
दैवे संसारी जीव कहे गये दै । 

आन्रव ओर वंध संसार के देतु है । 

चारों गति में जीवन को दुःख ही दुःख है (इस तरह) पंच परिवर्तन 
पूर्ण करता है । संसार सव तरह से असार है, उसमे जरा भी सुख 
नहींहै। 

विचार कर । 

अले प्रकार पालन करनेवाला । 

उत्पत्ति स्थानो । 

धर्म समत हुवे आत्म सुधार तिये शरीर ओर कषायो को कृप 
करने को सन्यास या समाधि अथवा सल्तेवना कहते है । 
विचष्ट अनेक कोटि का अवलम्बन करनेवाले ज्ञान को संशय 
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कहते है । 

मिथ्या तत्व जौर अतत्व के वीच संदेह मे जलत रहना । 

संशय वचनी भाषा यह बलाका दै अथवा पताका येते संदिग्ध वचनं को संशयी वचनी 
भाषा कहते है । 

-सनगवहारिक पर्क सांव्यावाहारिक का अर्थ - व्यवहार सापेक्ष । 

संहनन नामकर्म अस्थिवंधनो मे विशिष्टता को उत्यन्न करनेवाले कर्म को संहनन 
नाम कर्म कहते है । 

-सान्तर सिद्ध कुष समय के अन्तराल से सिद्ध होनेवाले सिद्ध सान्तर सिद्ध 
कहलाते है । 

सान्तर मार्गणा जिनमे विच्छेद पड नाता है उनको सान्तर मार्गणा कहते है । 

संहरण सिद्ध अन्य क्षेत्र से जन्मे हुवे जीवों को अपहरण करके अन्य क्षेत्र मे ले 
जाने पर यदि वे उसी त्से सिदध होतेह वे संहरण सिद्ध कहलाते है । 

संव्यवहरण दोष श्रद्धा या भयवश घवराट में वच, पात्र आदि को बिना विचारे 





खचकर टप आहार देना, संव्यवहरण दोष है । 
संयोजना दोष परस्पर विरूद्ध उष्ण -शीत, स्निगध-रूक्ष, आदि पदार्थो को मिलाकर 
आहार करना । 
संयोग दृष्टि निमित्त ृष्टि । 
संयेगिनी कथा ज्ञान, चारित्र, तप व वीर्यं इनका अभ्यास करने से आत्मा मे कैसी 
कैसी अलौकिक शक्तिं प्रगट होती दै इनका खुलासेवार वर्णन 
करनेवाली कथा को संवेगिनी कथा कहते है । 
संश्लेष इध ओर जल का सम्बन्ध (परस्पर मे) संश्ेष है । 
| सनस परिभ्रमण । 
सान्तर अन्तरसहित । 
लल एक दूसरे के विषय को मुखय-गौण भाव से स्वीकार करनेवाला 
॥ नय सुनय कहलाता है । 
संवित्ति अनुभव ज्ञान । 
संवेद्य संवेदन करने योग्य । 
संयत्त इका हुआ । 
संक्रमण का अर्थ परिवर्तन । कर्म का एक भेद अपने सज्जातिय दूसरे भेद 
मे बदल सकता है । अवान्तर प्रकृतिं छा यह अदल वदत संकमण 
कहलाता है । 
| संक्लेश तीव्र कषाय का रूष । 
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(सिद्ध अनुयोगद्वार) एक समय में कम से कम एक ओौर अधिकतम 
१०८ जीव सिद्ध होते दै । 

अपनी जाति का विरोध किये विना समस्त विषयों को एकरूप से 
ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है । 








संग्रहम प्रतिग्रहण (पड्गाहन करना मुनिराज को ) 

संघातन कृति विवक्षित शरीर परमाणु ओ का निर्जरा के विना जो संचय होता है 
उत्ते संघातन कृति कहते है । 

संघ ऋषि, यति, मुनि ओर अनगार के समुदाय को संघ कहते है । 
सम्यग्दर्शन, जान, चारित्र ओर तप को भी संघ शब्द से कहा है । 

सैनी मन सहित जीव । 

सापेक्ष के नामांतर परस्पर भिय, प्रेम, कथंचित, स्यात्‌ किसी अपेक्षा से, दोनों के 
अभिन्न प्रदेश । 

सृष्ट नो कर्म से छुआ हआ । 

स्पृहा ङ्च्छा। 

स्पर्धक विभिन्न वर्गणाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है । अथवा कर्म की 
शक्ति कम से विशेष वृद्धि को प्राप्त हो । 


सोपाधिज्ञान यद्ध ज्ञान । 

सप्त भंगी प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु े परमाण ते अविरुद्ध विधि निेध 
की कल्यना । 

स्पर्श नाम कर्म॑ हल्का, भारी, कठोर, मधु, शीत, उष्ण तथा स्निग्ध, रूक्ष आदि 
से शरीर को प्रतिनियत स्पर्श उतयन्न करानेवाला कर्म सपर नाम 
कर्महि 

सम्रतिषठित प्रत्येक जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर मे बादर निगोदिया जीवो का 
आवास हो उसे सप्रतिष्ित प्रत्येक कहते है । 

सप्रतिष्ठित जीव जिन प्रत्येक जीवो के आश्रित अन्य साधारण जीव पाये जाते है ये 
सम्रतिष्ठित प्रत्येक जीव कहलाते है । 

सृषाटिका्रत सर्प की तरह हाड जिसमे । 

सपन इय नरोध सुखदायक कोमल स्पर्शादि मे या कठोर कंकरीली भूमि आदि के 
स्पर्श भे आनन्द या खेद नहीं करना । 

स्मृत्यनुपस्थान सामायिक करना या सामायिक का पाठादि भूल जाना । 

सम्मति सत्य बहुत मनुष्यों की सम्मति से जो सर्व साधारणा में रुद्‌ हो उसे 
सम्मति सत्य या संवृतति सत्य कहते है । 
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नाम कर्म॑स्रौभाग्य को उत्यन्न करनेवाला कर्म सुभ्रगनाम कर्म है या जिससे 
दूसरे जीवो को अच्छा लगने वाला शरीर हो उसे खुभरा नाम कर्म 
कहते है। 

चात केवली समुद्‌ घात मेंपरवृत्त केवली भगवान । 

शुद्धात्म तत्व का वास्तविक स्वरूप । अर्थात परमात्मा । 

ॐ अपरनाम सामान्य, परिणामी, जीव स्वभाव, परमस्वभाव, ध्येय, गुह्य, परम 

तथा तत्व ये सव समयसार के अपर नाम है । 

पाड महातत्व पाहुड्‌ (ग्रंथ) 

आत्मा या जीव । 

प्रति समय बंधने वाले र्म या नो कर्म की समस्त परमाणु ओं के 

समूह को समय प्रबद्ध कहते है । 

समय आत्मा को कहते है । आत्मा के गुणों का चिंतन कर समता 

का अभ्यास करना सामायिक है । समता भाव का नाम सामायिक 

दै । सम की आय करना अर्थात समस्त प्राणियों के परति समता 

धारणकर आत्म केन्द्रित होना सामायिक है । 

स्व संवेदन ज्ञान । 

मर्यादा को याद नहीं रखना । 

संस्थान सुडोल्ल शरीर । 

| सामायिक प्रतिमा पूर्व गरहीत सभी रतो के साय तीनों संध्याओं मे विधिपूर्वकं सामयिक 

करना सामायिक प्रतिमा दै । 

सामयिक अंगबाषट (शरुत जान) मे सामाचिक का सविस्तार कथन है । 

सामायिक जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुख, शत्रु -मित्र, निंदा प्रशंसा 
संयम मर्मणा आदि सय ददो भे समता र्ना सामायिक है । = ^ 

सामान्य जीवद्रव्य॒चिदानंद, चेतन, अलक्ष, जीव, समयसार, बुद्धरुप, अबुद्ध, 
कनाम अशुद्ध, उपयोगी, चिदप, स्वयंभू, चिन्मूर्ति, धर्मत प्राणी, प्राणवं, 

जन्तु, भूत, भवभोगी, गुणधारी, कलाधारी, भेषधारी, अंगधारी, 

संगधारी, योगाचारी, योगी, चिन्मय, अखण्ड, हंस, अक्षर, 
आत्माराम, कर्मकर्ता, परमवियोगी, ये सब जीव द्रव्य के नाम है । 

सामान्य क नामान्तर (स्व) चेतन, चेतना, गुण, द्र्य ज्ञायक, सामान्य, तत्व, शुद्ध, 

पारिणामिक, परम पारिणाभिक्त, कारण परमात्मा, स्वतः सिद्ध, 

ज्ञान, सामान्यज्ञान, जीव, सामान्य जीव, स्वभाव, अन्त स्तत्व, 

जीवत्व भाव, स्वभाव, अन्वय, सत्‌, 



























@ 


जैन शब्नार्थ्‌ च्छोष 





सामान्य धर्म 
सामान्य नय 
सामान्य गुण 
सम्यग्दर्शन 


सम्यग्दर्शन 


-जो धर्म सव द्र्ो मे पाया जाय उसे सामान्य धर्म कहते है । 
द्र्ार्थिक नय । 

जो सब द्रव्यो मे कले हए है उत सामान्यगुणा कहते है । 

आत्म स्वरूप कौ सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भाव मे 
उद्नतिं होना ओर क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना, इसी 
का नाम सम्यग्दर्शन है । 

सदृदृषट, शरदधान, रुचि, श्रद्धा, गुण प्रीति, दृष्टि, दर्शन, 


के भिन्नभित्र शब्द सम्यग्दर्शन, धर्म, सम्यक्‌, निर्मोह, जिनेन्द्र भक्त, स्य्दृष्टया, 


सम्यगज्ञान 


सम्बगदषटि 
समयक्‌ निचय कर्म 
सम्यकत्यप्कृति करम 


सम्यक्‌ दर्शनवाक्‌ 
समचतुरख संस्थान 
नामकर्म 


सम्यक्‌ एषणाः 
समाधि 


संवंधके नाम 
समि 


सम्यक्त्व मार्मणा' 


सम्यक्त्व गुण 
सम्यक्‌ 
सम्यक्त्व मरण 


समिति 





सुनिश्चितार्य, दर्शन शरण, जिनभक्त । 

तत्वार्थ का यथार्थ ज्ञान करना । जो वस्तु जैसी है उसका उसी रुष 
मे बोध करानेवाला ज्ञान । 

अरिहंत के छोटे भाई । जिस अवस्था मँ मिचयात्व दूर होकर 
सम्यकल्व का आर्विभाव होता है । 

तत्व ओर अतत्व दोनो भें युगपत श्रद्धान उतपन्न करनेवाला कर्म 
सम्यक मिथ्यात्व कर्म है । 

जो कर्म सम्यक्त्व को तो नहीं रोकता, किंतु उसमे चल, मलिन 
ओर अगाद्‌ दोष उतपन्न करता है बह सम्यक प्रकृति है (मोहनीय) 
सम्यक्‌ मार्ग प्रवर्तक उपदेश सम्यक दर्शन वाक्‌ है । 

सामुद्रिक शाख के अनुसार जीव के सुन्दर, सुरौल ओर 
समानुपातिक शरीर यनानेवाले कर्म को समचतुरख 

संस्थान नाम कर्म कहते है । 

योग्य आहार का ग्रहण । 

किसी प्रकार का विकल्य न होना समाधि दै । जिन्हे सम्यग्जान, 
दर्शन, चारित्र या उसकी परि पूर्णता होती है, समाधि कहलाती है । 
साध्यसाधक, ध्य बंधक , एक दूसरे उपकारक, वस्तु स्वभाव । 
भेद को रखकर संडया निकालने को समुदिष्ट कहते है 

जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट ६ द्रव्य, ५ आस्तिकाय, ९ पदार्थ का 
आक्ञा या अधिगम से ्द्धान करना सम्यक्त्व मार्गणा है । 
श्रद्धा गुण । 

सच्चे, समीचीन । 

सम्यक्् कुट विना होने वाला मरण सम्यक्त् मरण दै 
भवृत्िगत सावधानी । वृत्त मे प्रमाद का अभाव होना । 
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समाधि मरण = धर्मध्यान आर शुल्क ध्यान के साय होने वाले मरण को 
समाधिमरण कहते है । 

सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि जिन जीवों मे श्रद्धान ओर अश्रद्धान भाव युगपत पाये जाये ये 
सम्यग्‌ - मिथ्या दृष्ट है । 

समुदधात वेदना आदि के निमित ले मूल शरीर को घोडे विना आत्म ्ेों 

| का शरीर से बाहर निचलना नमुदृयात कहलाता है । 

समवशरण = भगवान की धर्म सभा । 

समाचार सम्यक्‌ आचार को समाचार कहते दै । अयवा शिष्य जनो के 
द्वारा जिस क्रिया कलाप का आचरण किया जाता है वह समाचार 
है । रागद्वेष का अभाव समाचार कहलाता है । 

साम्राज्य स्वर्म से च्युत होकर तीन जान के साय मनुष्य जन्म धारण करना 
तथा कुमार काल बीतने पर षटखण्ड पृथ्वी का अधिपति होना । 

समवायांग इसमे समस्त द्रव्यो के द्व्य, कषे्र, काल, भाव आदि की अपेक्षा 

। पारस्परिक सादृश्य का वर्णन है । (यह द्वादशांग का चौथा अंग है ) 

| समव्यात्ति दोनों ओर के सहचर्य नियम को समव्याप्ति कहते टै । 

सम एकरूप । 

समीर यायु । 

समदत्ति साधर गृहस्थ के लिये कन्या, भूमि, सुवर्ण, घन -धान्यादि देना । 

समीचीन श्रेष्ठ, उत्तम, सच्चा । 


समल अभूतार्थ । 

समनस्क मन सहितजीव (संजी) 

साम्पराय कषाय । 

साम्परायिक आश्रव करोधादिक विकारो के साय होनेवाले आश्रव को साम्परायिक आश्रव 
कहते है । 

सम्ूर्घन जो वनस्पति स्वयं ही उग आती है वह सम्मू्घन कटी जाती है । 

स्मृति मुखपाठ (कंठस्थ) । पूर्व मे जो पदार्थ जाना था उसके स्मरण मात्र 
को स्मृति कहे है । गणधा कौ वाणी को भौ समृति कहते है । 

समर्थना युक्ति, त, आम से धर्म परभावना दृड करना । 

समभिरूढ नय॒ एक शब्द के अनेक अर्थो मे से प्रधान अर्थ को ग्रहण करनेवाला 
नय समाभिरूढ है । 


सामान्य ततव शरन पर भावों से भिन्न अपने चैलन्य स्वरूप को आपरूप शरद्धान करना 
सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान दवै । 
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समता जीवन -मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुख, आदि मे हर्ष-विषाद नहीं 
करना, समान भाव रखना, समता है । इते ही सामायिक कहते रै 
। सम के भाव को समता कहते है । सम्यक्‌ भाव को समता कहते है । 
संयोगरूष  संश्तेष रूष । 


स्याद्वाद स्यात्‌ अर्थात कथचित विवक्षित प्रकार से अनेकांत रूप बोलना 
सो स्याद्वाद है । विभिन्न अपे्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मोका 
प्रतिपादन । 

स्यादूवादवेदी वृद्ध अनुभवी । 


सोगेषती गुणस्वान जो केवली योग सहित होते है उन्हे सयोग केवली कहते है ओर 
उनके स्थान को सयोग केवली गुणस्थान कहते है । 

सूर्य-प्र्प्ति इसमे सूर्य की आयु, गति, वैभव आदि का वर्णन दै । 

स्यात्‌ अस्ति अपने रवय, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा हर वस्तु का अस्तित्व 
होता है वह स्यात अस्ति है । 

स्यात्‌ नास्ति जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की 
अपेक्षा से अस्तित्ववान दै वैसे हौ वह दूसरे ष्य, केर, काल ओर 
भाव की अपे्ञा से नहीं भी दै । 

स्यात्‌ अस्ति-नास्तिवस्तु भे अस्तित्व धर्म भी द नास्तित्व धर्म भी है । उसमे किसी 
अपेक्षा से अस्तित्व भी है ओर किसी उपेक्षा से नास्तित्व भी है । 

स्यात अवक्तव्य वस्तु के अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनो धर्म एक साथ रहते है इस 
सहाव स्थिति को अभिव्यक्ति देनेवाला शब्द है अवक्तव्य । 

स्यात्‌ ` कथञ्चित्‌ नय अपेक्षा से वाद -यस्तु का स्वभाव कथन । 

सराग सम्यग्दर्शन धर्मानुराग युक्त सम्यग्दर्शन सराग सम्यग्दर्शन है, प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य आदि गुणो कौ अभिव्यक्ति इसका 
मुख्य लक्षण है । 

सराग सम्यक्त्व असंयत से सुक्ष्म साम्पराय पर्यत चारित्र मोह के उदय सहित 
“तत्वज्ञ” आत्मा में क्षमा आदि प्रगट लक्षण वाला सम्यक्त्व है 
चह सराग सम्यक्व है । 

सरस्वती -जिनागम ओर जिनवाणी सरस्वती है । 


सुरनदरत्व पारज्य के फल स्वरूप देवलोक में इद्र के रूप मे जन्म लेकर 
विविध भांति के भोगोपभोग को भोगना सुरेनदरत्व है 
सीरी -भागीदार, सा्थीदार । 


सुरा मदिरा । 
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स्वस्थितिकरण 


-वह आचार्य है जिन्होने प्राप्त हुई शरुत परम्परा का मौलिक प्रणयन 
र टीका साहित्य दार प्रचार ओर प्रसार किया । 

सोना । 

मृत्यु के निकट होने पर सभी प्रकार के विषाद को पनोडकर 
 समतापूर्वक देह त्याग करना हौ समाधिमरण या सल्लेखना हे । 
काया ओर कषायो को अच्छी तरह से कृश करना स्तेना है । 
आलस्य त्यागकर ज्ञान कौ आराधना करना स्वाध्याय तप है । 
अपने आत्मा का हित करनेवाला अध्ययन करना स्वाध्याय है । 
सत्‌ शाख का वाचना, मनन करना या उपदेश देना आदि स्वाध्याय 
कहा जाता है, जो सर्वोत्तम तप माना गया ह । मोक्षमार्ग मे 
इसका बहुत ऊंचा स्थान है । 

अपनी आत्मा का अपनी आत्मा मे स्थित करना स्वस्ितिकरण है । 


स्वलमसंमधीपातवतयपरीषह ओर उपसरगदि क दारा षीडत होते हए भी जो किसी 


स्वेद 


शुभाचार मे, जान मेँ ओर ध्यान मे शिधिलता नहीं आने देना वह 
स्वात्म सम्बन्धी वात्सल्य है । 
पसीना । 


स्वगत रूपस्य ध्यान अपने आत्मा के स्वरूप चिंतन को स्वगत रूपस्य ध्यान कहा है । 
स्वमुखोदयी प्रकृति जो अपने ही रूप उदयफल देकर नष्ट हो जाय वह स्वमुखोदयी है । 
सार्थतिचारप्रतिकमण दीका ग्रहण काल से लेकर सन्यास ग्रहण काल तक जितने भौ 


सव्यभिचारी 
स्वादु 
स्वाभाविक ज्ञान 
सर्व विरति 
स्वदार संतोषव्रत 
स्वकाल 
स्वगत तत्व 
स्वभाव 
सर्वावधि 

अवधि ज्ञान 


सर्वघाति करम 


दोष होते दै वे सार्वातिचार कहलाते दै । उनका प्रतिकमण 
सार्वातिचारी प्रतिक्रमण दै । 

दोषी । 

मधुर - अतीन्द्रिय सुखरूप । 

अतीन्द्रिय ज्ञान । 

पापों का परिपूर्ण त्याग / महाव्रत । 

ब्रहमचर्याणुव्रत । 

पर्याय । 

निज आत्मा स्वगत तत्व है । 

गुण । 

अवधिकानावरण कर्म के उत्कृष्ट कषयोपशम से युक्त जञा सर्वावधि | 
अवधिज्ञान कहलाता है । 

सर्वघाती कर्म आत्मा के गुणो का पूर्णतः घात करते है । 











(र जैन शब्कार्थं कोय 


सर्वधन (पदधन) सम्धू्णं समयो मे पाये जाने वाते समस्त परिणामों के समूह को! 
५ स्वधन कहते है । 
स्वस्थान अप्रमत्त जो प्रमत्त - अग्रमत्त अवस्था मेँ ोलते द, वे स्वस्थान अप्रमत्त | 
स्वस्थपना अच्छी हालत । 
स्वरूपाचरण चाच्त्शुद्ध आत्मानुभव से अविनाभाव चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण 
चारित्र कहते है । अथवा आत्मस्वरूप मे लीन होना । 





सर्व सव का हित करनेवाले | 

सर्वतोभद्र पूजा चासो प्रकार के देवो दारा की जाने वाल पूजा । 
स्वास्ति तेरा कल्याण हो । 

सावद्य पाप युक्त वचन । 


सावद्य योग॒ कषाय से अनरंजित योग, प्रवृति को सावघयोग कहते है । 

स्वाश्रितं जिस रव्य के अस्तित्व मे जो भाव पाये जाये, उसी द्रव्य मे उसी का 
स्थापन कर किंचिन्मात्र भी अन्य कल्यना नहीं करने को सवाश्रित 
कहतेहै । 

स्वतःसिद्ध॒ वस्तु किसी ईश्वर आदि से उतपन्न नहीं है । स्वतः स्वभाव से स्वयं 
सिद्धहै। 

स्वतः सिद्धत्व इसको जैनागम मे पारिणामिक भाव, जीवत्य भाव, लायक भाव, 
सामान्य भाव, इत्यादिक अनेक नामों से कहा है । 





स्वातानुभूति ज्ञान चेतना । 
सब्यभिचारी दोषी । 
सर्वत 'परमगुरु । 


ससं गण सर की वामी की तह नामि ॐ उपर पतते तथा नी की ओर 
मोटे आकार का शरीर बनानेवाले कर्म स्वाति संस्ान नामकर्म है । 
संषिपाक ध्य निर्जरा स्थिति के पूरण होने पर कर्मो के सुखः दुःखात्मक फल देकर विलग ` 


होने को सविषा निर्जरा कहते दै । 

स्वादय अर्फी, लाड्‌, वैरह । 

स्वभाव पर्याय जो पर्याय पर सम्बन्ध के निमित्त के विना स्वभाव से ही होती है 
उत्ते स्वभाव पर्याय कहते दै । 

स्वोषज्ञ मौलिक अर्थात स्वरचित । 


स्वार संस्कार त्याग अपने शरीर के शगार का त्यागा । 
सासादन सम्यक्व जो सम्यकत्व से गिरकर मिच्यातव को प्रपत नहीं हुआ ह । उस 
स्थिति को सासादन सम्यक्त्व कहते है । 








सो गन 


। 





-शब्कार्थ कोष @ॐ 





युवान ज सम्य की आलदना (विरचना) सहित होता उसे सासादन 


नामकर्म 


^ सामग्री 
हविर 


सहजानन्द 
संक्षेप सम्यक्त्व 


सूक्ष्म साम्पराय 





गुणस्थान 


सूक्ष्म 


सृमदोष 
सृह्म शरीर 


सु किया प्रतपति 


सुक्मस्थूल 


सम्यक्त्व कहते है ओर उसके स्थान को सासादन सम्यकत्व 
गुणस्थान कहते है । 

सम्यक्त्व की विराधना या विचलन । 

सासादन गुण स्थान । जो जीव सम्यक्त्व से तो च्युत हो गया है 
किंतु मिष्यात्व को भ्रात नहीं हुआ है उसको सासन कहते है । 
कर्णप्रिय स्वर उतपन्न करानेवाला कर्म सुस्वर नामकर्म ह । 

सुन्दर समस्त सामग्री (सम्यक्व, अणुव्रत, महाद्रत, शुक्तघ्यान 
प्राप्ति) 

बासुरी वमर के शब्द को सुषिर कहते है । 

-उपसर्म आदि के निमित्त से उपवास आदि करना यह सहेतुक 
प्रत्याख्यान है । 

आत्मा का सहज स्वभाव । 

संल्षिप्त तात्विक विवेचन के श्रवण से उत श्रदधान स्प सम्यक्त्व है 1 
जहो पर जीवों के मात्र सूक लोभ कषाय का उदय रहता है उसे 
सूम साम्पराय कहते है ओर उसके स्थान को सूक्ष्म साम्पराय 
गुणस्थान कते है । 

जिस नाम कर्म के उदय से जीव न तो स्वयं किसी से बाधित होता 
है ओर न ही दूसरों को बाधिक करता दव उसे सुक्ष्म कहते है । 
अर्थात जो किसी भी इन्दिय का विषय न बने जैसे कार्मण स्कंध । 
स्थूल दों की उपेक्षा कर केवल सूह दोो की आलोचना करना 
सृक्म दोषै । 

जो शरीर दूसरों को न तो रोके ओर न स्वयं दूसरे से रके उसको 
सृह्म शरीर कहते है । 

इसमे मन, वचन ओर काय रूप योगो का निरोध ओर 
श्वासोच्छवास जैसी सूक्ष्म क्रिया भ निरुद्ध हो जाती है उसे सूक्ष्म 
क्रिया प्रतिपाति कहते है । 

जो आंखो से नहीं दिखते है, किंतु शेष इन्दरियों क द्वारा अनुभव 
किये जात है जैसे हवा, गंध, रस, ब्द आदि । उस सूह सयूल 
कहते है । 


सुषम -सूम स्कन्ध अत्यन्त सुक्ष्म द्वयणुक स्कंचच को सुक्ष्म सुढ्म स्केध कहते है, यह 


स्कंघो की अन्तिम इकाई हे 














@ 


जैन शब्दार्थे कोष 








च ऋस नय यतत पक णवत पर्ययो को षय बनाता ते सूम 


सूत्र नय कहते है । 

सूम काचिक जीव जिन जीवों का पृष्व से, जल से आग से ओर वायु से ्तिधात 
नही होता उन सक्म कायिक जीव कहते है । 

सूह एकन जीव जो न स्वयं बाधित हो ओर न चाघा पाये उले सूम एकेन्दरिय 
जीव कहते है । 

सूम नाम कर्म॑ सकन अयत दूस को बाधित एव दूस से बाधित न होनेवाते 
रीर को उत्पन्न करनेवाला कर्म सूम नाम कर्म हे । 

सूक्ष्म जीव सुषम नाम्‌ कर्म के उदय से सूम पर्याय मे उतपन्न जीवों को सूम 
जीव कहते है । 

सूत्र इसमे ३६३ मतो का पक्ञ-प्रतिपक्ञ रूप का वर्णन द । या धागा, 
साधन, संकेत । या वारह अंग ओर २४ पूर्व को सूत्र कते है । 

खीयेद खी स्वभाव का होना, मायाचार की अधिकता, नेश विभ्रम आदि 
दारा पुरुष के साय रमने की इच्छा । 

सूत्र सम्यक्त्व मुनियों के चारित्र निरुषक शाखो क श्रयण से उतपन्न श्रद्धान सून 
सम्यक्त्व है । 

सूत्र कृताग इसमे ञान, विनय ओर व्यवहार धर्म करिया का वर्णन है । यह 
द्वादशांग का दूसरा अंग है । 

सूब्रोपसंपत सूत्र पठन में प्रयत्न करना सूत्रोपसंपत है । 

ष 

षङ्ज स्वर जो स्वर कंठ देश मे स्थित होता है उसे षड्न कहते है । गरुड का 
स्वर षड्न है । 

ष्ठ भक्त दो उपवास । 

षटकाय के जीव ६ प्रकार के जीव जैसे १) पृथ्वी २) जल ३) अग्नि ४) वायु ५) 
वनस्पति ६) त्रसकाय जीव - 

ङ्न नासिका, कंठ, उर, तालु, जीभ ओर दांत इन छह के स्र्श से 
षड्ज स्वर उत्यन्न होता है इसी से उसे षड्न कहते है 

ह 
सा यगादिक कौ उत्पत्ति ही हंसा है । वास्तव मे अशुद्धोपयोग चेद है 


ओर वही हंसा है । रागादि का नाम ही हिंसा है, अर्म ह, जर 
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नदी 


सोदर ध्यान 


# 


ताशन 
तु विचय 
धर्म ध्यान 


डक संस्थान 
नामकर्म 
रीन दोष 
लित दोष 
नाधि धिनिमान 


ैयतत्व 


हीयमान 
अवधिज्ञान 


हस्तेन किंचित 
ग्रहण अंतराय 


क्षणिकादि मत 

सण मोहगुण 
स्थान 

क्षीण मोह 

कषति 

किति शयन 


अग्रत । 
देण को कष्ट देकर.कषट दिला व कष्ट दते वे जानकर, 
जितके मन मे बडी परसकनता रहती है वह सानी रोद्ध्यान है । 
चांदी । 
-यह बीजाक्षर मंत्र चौवीस तीर्थकरों का वाचक है । 

अग्नि । 

तर्क द्वारा विशेष उदहापोह पूर्वक स्याद्वाद सिंद्धात को श्रेयस्कर 
मान उसकी उपादेयता का विचार हेतु विचय धर्मध्यान है । अथवा 
तर्क का अनुसरण पुरुष स्याद्वाद की प्रक्रिया का आश्रय लेतेहवे 
समीचीन मार्ग का आश्रय करते है, इस प्रकार चिन्तन करना सो 
हेतु विचय धर्म ध्यान है । 

अनिर्दिष्ट आकार को ंडक कहते है रते विचिन्र शरीर बनानेवाले 
कर्म को हंडक संस्थान नामकर्म कहते है । 

गं, अर्य ओर काल के परमाण से रहित वंदना करना हीन दोष दै । 
वचनां द्वारा आचार्यादि का पराभव करके वन्दना करना । 
हीनाधिक मानोन्मान - माप तौल के साधन बोट आदि मे कमती 
दृत रखकर व्यापार मे अधिक लेने ओर कम देने की नियत 
रखना हीनाधिक विनिमान है । 

सातो तवो मे से (९) अजीव (२) आश्रव ओर (३) वघ ये तीनों तो 
हेय तत्व है । 

कृष्ण पञ्च की चन्द्र कलाओं की तरह निरंतर घटते रहनेवाला 
ज्ञान हीयमान अवधिज्ञान दै । 

सुनिदार भूमि षर पे सवर्ण तनादि किसी वसतु को हाय 

से ग्रहण करने पर हस्तेन किंचित ग्रहण अंतराय है । 


क्ष 
बौद्धादि मत । 
जहो जीवो के सम्पूर्ण मोहनीय का क्षय हो जाता हे उसे क्षीण मोह 
कहते है ओर उनके स्थान को क्षीण मोह गुण स्थान कहते है । 
क्षीण मोह अर्थात वारव गुणस्थान वर्ती । 
क्षमा अथवा सहनशीलता । 
खास, लकड़ी का फलक, शिला इत्यादि घर सोना क्षितिशयन है । 











जैन शब्कार्ध्‌ कोष 








हानि । 

भूल । 

तीर गति से गतिशील वस्तु का अवग्रह आदि होना । 

चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय के लिये किया जाने वाला आरोहण । 
क्षपक श्रेणी मे आरद्‌ आपूर्वकरण ते सूम साग्पराय गुणस्थान 
वर्ती साधक । 

करो कषाय के कारण परिणामों के कलुषित न होने देने को । 
समाधि भक्ति का पाठ प्रचलित है । 

'एक लच््य पर्याप्तक जीव एक अन्तरमुहर्त मे ६६३३६ बार मरण 
ओर उतने ही भवो मे जन्मों को धारण करता है इन भवो को 
्षुद्रभव कहते है । 


क्षायिक सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कर्मके सर्वा क्षय हो जाने पर जो निर्मल शरदधान 


होता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते है । 


कायिक सम्यग्दर्गन सात करम प्रकृतियो के क्षय से उत्यन्न सम्ययत् क्षायिक सम्यवततव 


क्षायोपशमिक 
जान 


क्षायिक जान 
क्षायिक भाव 


कहलाता है अथति क्षायिक सम्यग्दर्शन । 

प्रतिपक्षी कर्म की इस अवस्था मे होने वाले ज्ञान को क्षायोपशमिक 
ज्ञान कहते है । 

केवलज्ञान । 


करमो के क्षय से उत्यन्न भाव क्षायिक भाव है । अर्थात केवलज्ञान । 


कषायोपशाभिकू भाव कर्मो क क्षयोपशम से उतपन्न भाव को कषायोपशभिकभाव कहते है । 


क्षायोपशमिक 
क्षायोपशमिक 
विभंग 
क्षयोपशाम लब्धि 
क्षयोपशम 


क्षयोपशम 
सम्यग्दशनि 


क्षीरावी रस 
ऋद्धि 


क्षार जल 


वैभाविक । 

मनुष्य ओर तिर्यचो के विपरीत अवधिज्ञान को क्षायोपशमिक विभंग. 
कहते है । 

तत्व विचार की शक्ति की उपलब्धि क्षयोपशम लब्धि है । 
करमो क एक देश क्षय तया एक देश उपरम को क्षयोपशाम कहते है । 
सम्यकल्य विरोधी कमो कुण अंशो मे क्षय ओर कुट अशो ने 
 उषशम से उत्यन्न सम्यक्च क्योपशम सम्यक्त्व कहलाता है । इसे 
वेदक सम्यग्दर्शन भी कहते दै । 

जिस तद्धि के प्रभाव से मुनि के हस्त तल पर रखे हए र्खे 
आहारादिक तत्काल ही दुग्ध रूप परिणत हो जाते है वह क्षीर 
खावी रस ऋद्धि है । 

मूतर । 














ध -अब्कार्ख केष र 





च ओषधिकद्धि 
ल्लकः) 


ल्लका 


्ोपसंपत 
समाचार 


पुण 


र भवानुगामी 
अवधिज्ञान 


त्र 
ब्र 
दधअनुयोगदार) 
त्र सामायिक 
र स्तव 


तर प्रतिक्रमण' 


ता 
यी 


भुवन 
योग 
स जीव 


क्म्‌ 


जिस ऋद्धि के प्रभाव से योगी के लार, कफ आदि भी 

जीवों के रोगों को नष्ट कर दते है वह द्वेल ओषधि ऋद्धि 

दै। 

१९ वी परतिमाधारी च्या शषुल्लिका कहत्गाती ह उनके एक सादी 
ओर एक खण्ड वचर होता है । 

ल्लोभ वश सीमा को बदालेना । 

तप आदि की जिस स्यान ने वृद्धि हो उस स्थान पर च्हना 
्षेत्रोपसंपत समाचार है । 

जो अवधिलतान क्षेत्र से ्षेरंतर तक अनुरामन करे उस क्षे्रानुगामौ 
अवधिज्ञान कहते है । 

जो अवधिज्ञान क्षेबान्तर ओर भवान्तर तक अनुगामन करे 

उसे क्षेत्र भवानुगामी अवधिजान कहते है । 

द्र्य क रशो - अवयवो को च कहते है ।च्यवहार दृष्टि से द्रव्य 
का आधार भी कतर कहलाता ह । 

वर्तमान भाव की दृष्ट से सभी सिद्ध जीवो के सिद्ध होने का स्थान 
एक ही है - सिद्ध षे्र अर्थात आत्म प्रदेश या आकाश प्रदेश, 
भूतकाल की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का केत् एक नही है । 
रम्य सुनदर क्म ओर असुन्दर अश्रय केर म समता भाव 
रखना क्षेत सामायिक है । 

चम्पापुरी, पावापुरी, सममे शिखर आदि केनो की स्तुति करना 
षेत्र स्तव दै । 

क्षेत्र के आश्रय से होनेवाले अतिचार से निवृत्त होना के परतिक्रमण' 
है। 


ज्ञ 


रक्षक । 
इस राज विद्या से शास्त्रानुसार धर्म ओर अधर्म को समञ्जकर 
अधर्म छोड़ धर्म का आश्रय लेना । 
तीन लोक अर्थात उर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक । 
मन, वचन काय रूप तीनों योग । 
द्वन्द, तीन इनदरिय, चार इन्द्रिय ओर पांच इन्द्रिय जीव को 
त्रस जीव कहते है । 
में जन्य 








जैन अन्दर कोष 








त्रिवलित दोष 


चरिरल्लवंत 
कः 


ज्ञानी 

ज्ायक द्रव्य 
जेयोपगीवी 
जातृधर्म कथा 


ज्ञान प्रयाद पूर्व 
ज्ञानकेनाम' 


जाल गुणसा तानभाव 
के दूसरे नाम 
ज्ञान मार्गणा 
ज्ञानाचार 
जञानावरण कर्म 


ज्ञान 
ज्ानातिचार 


ज्ञानोपयोग' 


नामकर्म कहते है । 

वन्दना करते समब कमर, गर्दन ओर हदय इन अंगो मे भंगवलि 
पड्जाना या ललाट में ३ सल डालर कर वंदना करना । 

जिनके पास ये त्रिरत्न (सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यग्चारित्र) 
पाये जाते है व त्रिरत्नवंत कहलाते दै । 

१. नव प्रश्न २. पंचभागहार ३. दशकरण इन तीनों का चिंतन 
करना त्िचूलिका है । 


ज्ञ 


जो अपने को सामान्य रूप संवेदन करे वह ज्ञानी है । 

धुव स्वभाव । 

जेय के आधार से जीने वाला अथवा क्ेय काही अनुजीवी गुण । 
इसमे तीर्थकरों एवं गणधरों के जीवन सम्बन्धी अनेक आख्यान 
एवं उपाख्यानों का वर्णन है । यह द्वादशांग का छठा अंग है । 
इसमे पांच ज्ञान ओर तीन प्रकार के अज्ञानों का स्वरूप, इनकी 
उत्पत्ति ओर लानो के स्वामी का वर्णन है । यह १४ पूर्वमे ५ यां परव 
दै। 

ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जरात, भानु, जगतक्लान । 
स्वरूपाचरण, स्वसंवेदन, आत्मानुभव, शुद्धोषयोग, ओर 
शुद्धनय । 

जो जानता ह ओर जिसके दवारा जाना जाय या जाननामात्र जान है । 
सम्यगज्ञान के आठ अगो का निर्दोष रूप से पालन करना जानाचार है । 
आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत / आच्छादित करता दव वह जञानावरण 
कर्मे । 

(सिद्ध अनुयोग द्वार) - वर्तमान की दृष्टि से एक मात्र केवलज्ञान! 
ही सिद्ध होते है । अतीत की दृष्टि से दो, तीर ओर चार ज्ञानवाले 
भी सिद्ध होते है । 

अक्षर, शबद, वाक्य इत्यादि को कम करना, बद्ाना, पीठे का 
संदर्भ आगे लाना, आगे का पीठे करना, विपरित अर्थ का निरूपण 
करना ये सब ज्ञानातिचार है । 

पदार्थो के विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते है इसे साकार 
उपयोग भी कहते है अर्थात सविकछल्य । 











= -शच्कार्थ कोष (छे 
-- 





ञानात्मक विकल्प भावनय । 


ज्ञान चेतना 


जो चेतना पदार्थो को विरोषता से साकार रूप प्रदर्शित करे । 


कन ओर नमे अनर जान साकार है ओर दरशन निराकार हे । 


ज्ञान की विनय 


श्रेणी 


्रुतथराार्य 


श्रत 

श्रतस्कंध 
श्रतावतार 
श्रुत अनिर 
श्रुत ज्ञानावरण 
श्रुत केवली 


्रतदेवता 
चत 





ज्ञान को बहुत मान व आदर से ग्रहण करना व स्मरण करना, 
-मनन करना आदि ज्ञान की विनय कहौ जाती दै । 


श्र 


चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम के लिये किया जानेवाला आरोहण 
श्रेणी है । 

बह आचार्य है जिन्न सिद्धांत, साहित्य, कर्म साहित्य, अध्यात्म 
साहित्य का ्रंयन आचाय के चरित्र ओर गुणों का जीवन भे 
निर्वाह करते हवे किया है । यह युग संस्थापक ओर युगान्तकारी' 
आचार्य है । इनमे अंग ओर पूर्व साहित्य का ज्ञान धा । 

शाख ज्ञान - १४ पूर्व शाख । 

मायावी । 

द्वादशांग शाख । 

गुरुं आदि से धर्म का श्रवण करना । केवली की दिष्य ध्वनि । 
भगवान महावीर के पश्चात केवली ओर श्रुत केवलियो की मूल 
परम्परा को ही शरुतावतार कहा गया है । 

द्य द्धि, क्षेत्र शदधि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि के विना शाख का 
ट्ना यह शरुतातिचार है । 

श्रत कान को आवृत तथा हीनाधिक करते है ह श्रु जानवर 
है। 

श्रत पारंगत द्वादशम ॐ साता मुनि । जो जीव सर्व शतान को 
जानता है उत्ते जिनदेव शुत केवली कहते है । 

-जिनवाणी 1 

मतिज्ञान के वाद शब्द संकेत आदि के सहारे होनेवाला विरोष 
ज्ञान शरुता है । श्रुतज्ञान शबद प्रधान है । शरुत लान स्व जीर पर 
दोनो का बोध करता है । श्रुतज्ञान वनात्मक है । श्रुत ज्ञान 
मलिन पूर्वक होता है ्रतजान कर्य है । अथवा इदयं ्ारा 
विवक्षित पदार्थ को ग्रहणा करके उत्ते सम्बन्धित अन्य पदार्थो को 
जानना श्रुत लान है । 














जैन्‌ शब्दार्थं कोप 





श्रद्धागुण 


शरद्धान प्रायश्चित 


श्रावक धर्म 


श्वासोच्छवास 
वर्गणा 


छगु 
लः 
ऋगुसूत्रनय 
ऋणु स्वभावी 
ऋण दोष 
ऋद्धि 


ऋद्धि गौरव दोष 
-ऋषभस्वर 


ऋषि 


जिस गुण की निर्मल दशा परगट होने चे स्वयं क शुद्ध आत्मा का 
प्रतिभास (यथार्थ प्रतीति) होता है उत श्रद्धा गुण कहते है । 
मि्यात्व को प्राप्त हुवे जीव के दवार पुनः स्थर होकर आप्त आगम 
ओर पदारथ के श्रदधान पूर्वक महप्रत स्वीकार किया जाना *शरद्धान 
प्रायञ्चित " दै । 

यति, मुनि व अनगार को श्रमण कहते है । 

श्र - श्रद्धा, व~ विवेक, ओर क - क्रिया । 

पंचमा गुणस्यान वती संयमासंयमौ । 

श्रावक के दवारा करने योग्य अनिवार्य कर्तव्यो को श्रावक धर्म 
कहते है । वे चार है - दान, पूजा, शील ओर उपवास । 

शास, प्रास के रूप में परिणत होनेवाले पुद्गल श्वासोच्छवास 
वर्गणा है । 


ऋ 


सरल । 

जो ऋनुमन के द्वारा विचारे गये, ऋजु (सरल) यचन के द्वारा 
के गये ओर ऋजु काय के द्वारा अभिव्यक्त मनोगत विषय को 
जानता है वह ऋगुमतिमनः पर्यय ज्ञान है | 

वस्तु की वर्तमान पर्याय मात्र क हणा करनेवाला विचार ्रनुू् 
नय ह । जसे देव को देव य मनुष्य को मनुष्य कहना । 

सरल प्रकृति के । 

किसी से उधार लेकर आहार देना इते प्राृ्य दोष भी कहते है । 
तपश्चरण के प्रभाव से योगिजनों को प्राप्त चमत्कारिक शक्ति 
ऋद्धि कहलाती है । 

चातुर्य संघ मे भक्त हो जावेगा इस अभिप्राय से वंदना करना । 
जो स्वर शिरोदेश में स्थित होता है उसे ऋषभ स्वर कहते है 
(गौ का स्वर वृषभ) 

ऋद्धिधारी सुनिराजों को ऋषि कहते है । 








